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मैथिली रंगमंच 
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ह प्रथम संस्करण : 
जुलाई, १६७३ ई० 


की प्रकाशक; 
मैथिली रंगमंच 


१६२/८४/ए०) लेक गार्डेनस, कछकत्ता-४४ 


@ खत्वाधिकारी : 
नचिकेता 


कक मुद्रक : 
अजय सिंह 
सिह प्रस, कछकत्ता-४४५ 


कक मूल्य: 
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आइुख 


मैथिली रंगमंच मैथिलीक ठेछ की केलक भौ ? 
मैथिली रंगमंच रंगमंचेक लेळ की केळक ९ 
नहि। ई कहन मिथ्या भाषण हैत जे मैथिली रंगमंच सैशिछी के अपन 
प्राप्तव्य सम्मान दियेबाक छेछ आन्दोलन कोळक, जुलूस मिकाछळका नारा 
छगौलछक, है केक) ओ केलक। इहो नहि कहि सकैत छी जे मैथिली रैग- 
मंच रंगमंखक हश्य-सञ्जा, व्यबस्थापन; अभिनय-फौशळ, आाळोक-सम्पात 
अथवा सुरसंयोजन मे वेप्लबिक परिवर्तन भानलक अहि । 
तखन मैथिली रंगमंच की केलक झो 0 
मैथिली रंगमंच दावा नहि करेल अछि जे ओ मैथिली वा रंगर्मचक हेछ 
बहु केलक अछि । किन्तु किछु त? अवश्य केने अछि, कारण, हमरा लोकनि 
जमेत छो जे मैथिली क आन्दोकन छ' कए नेता ळोकनि कतबो कियैक ने 
कूदथि; ओकर सफलता क लेल प्रयोजन अलि समृद्धिशाली साहित्यः 
रचना कँ। और अन्पान्य साहित्यिक विधा जका इश्य काव्य क महत्त्व 
सेदो कम नहि छेक । तें, साहित्यकार लोकनि फे प्रोत्साहन देल गेल अछि 
नाटक छिखबाक हेतु । नाटक छिखल गोळ; और सैथिछी रंगमंच नास्य- 
बिधा क आधुनिक धारा के आत्मसात करेत ओढी नाठक'सभ के दर्शक क 
समक्ष उपस्थित केछक | आइ प्रतिवेशी भाषा-प्रास्त बंगळा, हिन्दी और 
“मराठी क रंगमंच जतेक अशुआएछ अलि, तकर मूळ कारण क अनुसंघान क 
चेष्टा केक एब ताही खपे मैथिली नाटक सभ क संरचना एवं प्रस्तुति का 
कए देखलक जे हमहूँ सभ पछुभाएछ नहि छी। हैं; विळाब से अवश्य 
आरम्भ केने छी । ताहि सँ की ? 
मैथिली रंगमंच आइ घरि मैथिली और रंगमंच क उन्नति क हेतु सात 
गोड नाटक नाठ्यामोदी दशक लोकनि क समक्ष इपरिथिल बैक अछि-- 


छुखायळ डारि : नव पल्लव, कुद्देस, प्रेम: एक कबिता, निष्प्रदीप, आगन्लुक, 
बेमातर और सन्तान । ओर एही प्रचेष्टा सँ प्रेरणा ळ' कर मिथिला क 
विभिन्‍न नाठ्य-सस्या पहि नाटक सभ क अभिनय केळक अछि । मैथिली 
रंगमंच मात्र अभितये टा नहि. केळक अहि, एहि मे से पुखायळ डारि। नब 
पछळव, बेमातर, आगन्तुक; क्षमादान आए सन्तान क प्रकाशान-भार सेहो 
सम्हारलक अछि। सैथिछी रंगमंच एहि दीर्घ समय में रंगमंच छ? कए जतेक 
जे परीक्षण चलौलक अछि, तकर सिद्धान्त सब फें जाहि से प्रयुक्त केल जाय, 
तकर चेष्टा क' रह झि । हें मैथिली रंगमंच एहि नेरि उत्साह देछक एक 
गोट नब नाठ्यकार सबिकेता कें) कियेक त हुनक नाख्य-रचना मे प्रथोग- 
बादी भावना क समावेश छन्हि, जकरा छ' कए भैथिली क कोनो नाल्य- 
संस्था सगवे अन्यास्य भाषा सम्मरदाथक नाठ्यओंसी दुर्शक-समालोचक क 
समक्ष ठाइ़ भ' सके एवं सार्थक अभिनय से मैथिली क नाट्य - विधाक 
अग्रगति क बदूघोष क' सके । इच्छानुसार सार्थक नाटक हाथ मे पाबि 
मैथिली रंगमंच अपन निष्ठाशीळछ अभिनेता - अभिनेन्नी सभ फें छ! कए तें 
मैथिली नाट्यामोदी दर्शकद्ृन्द क समक्ष उपस्थित भा रहल अछि। झा! 
एकर बाद मैथिली रंगमंच एही प्रकारें नाटक-प्रकाशन तथा अभिनय द्वारा 
भारतीय नाट्य - साहित्य क श्री-युद्धि करवा मे दत्तचित्त रद्दत । 

आशा अहि, एदि दिशा मे अपने ठोक्रनि सहृदय पाठक तथा दशक क 
रूप मे हमरा छोकनि के उत्साह तथा आशीर्वाद प्रदान करभ । 


विनीत, 


मंत्री, मैथिली रंगमंच 


पात्र - परिचिति 


अभिमान कुमार देव -> विछासपुर क भूतपूर्व राजा । 

बिरँचि ~= बिलासपुर क दीबान । 

धनिक छाछ = विछासपुर क राजमहळ मे प्रतिपालित, किन्तु 
सम्प्रति शहर क प्रसाद सँ अकस्मात्‌ घन-सम्पन्न । 

-- शहर क पक प्रोफेसर; मोहिनी क संभावित वर | 


शुर्भकर 

चतुर छाछ — अभिमान कुमार क खबास । 
प्रथम बादक -- नाख्य-मंडछी क सद्स्य । 
हिंलीय बादुक कि ऱ 

गायक — 9 » 

घोषक — 93 » 

सरमा ~= विछासपुर क रानी । 
मोहिनी -- विछासपुर क राजकन्या । 


पन्नाघाइ ~ प्रख्यात गायिका । 


प्रथम आनय रजनो 
आग्त्र एप्तोसियेशन हॉल, कलकत्ता 
८ जुळाई, १६७३ ६० 


राजा ¬= मोहन चौधरी 
बिरँचि -- गौतम भारती 
घनिक हाळ ~ पद्य नारायण सिह 'नचिकेता? 
शुभंकर ¬ रामलोचनच ठाकुर 
चतुर लाळ. ¬ इन्द्र नारायण मिश्र 
प्रथम धादक ¬ रत्नाकर 

द्वितीय बादक-- शिशिर दास 
गायक - श्रीकान्त मंडळ 

घो षक = 

सरमा = दीपाली चौधरी 
मोहिनी - चन्द्रकला किरण 


पञझाबाई त 


"णा Cd 


नाठ्य-संरचना क अन्यतस उन्नायक 
श्री सीताराम का के एवं 
श्रीमती उर्मिला मा फें 


-+-नचिकेता 


एक छळ राजा 
प्रथम अङ्क 


प्रथम दृश्य 


[ मंच क एक कौन पर अग्रभाग मे बादक-गायक आदि बेसल छथि । 
ओ सव आत्मधिभोर भए कोनो श्रतिमघुर संगीत क आवृत्ति को रह 
छृथि । आलोक केवळ हुनकहि छोकनिक ऊपर पड़ेत अछि । मंचक अन्य 
भाग मे अन्धकार प्रसरित अछि । मंच क पश्च भाग क मध्य में काठ क 
एक सुसज्जित उच्चासन राखछ अछि । तकर पाछाँ दिलि एकटा चित्ना- 
कित चट टांगछ अलि, एकदम पाछाँ दिसि एक करिया पर्दा झूलि रहल 
अछि । उच्चासन क दुनू दिसि अपेक्षाकृत कम ऊँच मंचिका राखळ अलि । 
एक दिसि एकदा टेबुळ लेस्प राखछ अछि । नाटक क आरम्भ से गायक- 
वादक मंडली क अतिरिक्त और किछु नहि दृष्टिगोचर भ? रहूछ अछि।] 


गायक--हे जग, तोहर दोष हआर 
गुण तोहर जों संयो होमय 
अवगुण अपरम्पार 
हे जग, कोहर दोष हजार 


प्रथम वादक-[ यन्त्रन्वादंन स्थगित करेत ] नहि, बहुत भेळ. आव 
बन्द करू । 
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गायक--[ उदास भ? कए ] अरे; अह. अजब छी! बिच्चहि मे बाजा 
बन्द क' देलहूँ। 

प्रथक बादक- रिह्सळ क प्रयोजने नहि अछि। एकाध वेर भेळ थोड़बे ९ 
तकर अडाबे आव नाटक आरम्भ दैत । 

गोयक---से जखन हैत, हैत । 

प्रथम बादुक-जखन हैत, हैत नहिं; देखू ने, पाछौँ पर्दो टांगळ भ' गेल छेक । 
आब नाटक आरम्भ होयबा मे जे देरी होइक । 

गायक-से त ठीके। समथ त भ” गेल | 

प्रथम बादक--और दर्शकों सब अशुता गोळ छथि । देखेत नहि छ्ञिग्रेक | 

गायक--[ दर्शक-बृन्द पर हृष्टिपात करेत ] हैँ; से स देखिये रहळ छी। 
अशुलेता कियेक नहि १ 

द्वितीय बादक--[ कमेक खौंझाइत ] कियेक अशुतायछ छथि ओ लोकनि? 

प्रथम बादक-अरे, चुप रह मुखे, अगुतेता नहि? राति कि कम 
झेळेक अछि ९ 

गायक--नहि-नहि, सेह टा नहि। नाटकों छेक सेने । 

द्वितीय बादक--केहन | 

गायक--[ द्वितीय वादक विसि ध्यान नहि देत ] पहिमे त नामे सँ खोक 
सुंगध भा जाइत अलि...... “एक छल राजा” । कहू त, एहन 
आधुनिक ताम | 

द्वितीय वादक -[ अपाटक-ब कलेल जकाँ हँसेत ] हे, हे! आधुनिक! 
[जेना किछु मजेदार संघाद हो ] । 

प्रथम बादक--[ मुँह दुसेत ] हे, है ! [ संगहि संग दवितीय बादक चुप भ' 
जाइल ] तों आधनिकता की बुझेत हैं रौ ( कह त, नाठ्यकार के छथि | 

हितीय बादक- [ सप्रतिभ भ? कए ] नाट्यभार ९ 

प्रथम वादक--साठ्यमार नहि रौ, नाठ्यकार । 

द्वितीय घाइक--[ हँसबाक चेष्टा करेत ] हँ, हैँ, सेह त; नट्टकार। [ चाळाक 
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बनबाक चेष्टा करैत ] नड्कार । माने... .., [ हाथ डोलबेत ] माने... 
नांड्रकार । 

प्रथम वादक-इम पोरा से नाठ्यकार शब्द क अथ नहि पुछछियोक | 
[ कमेक चुप्पीक पश्चात्‌ ] ई नाटक ककर लिखल थिकेक ! 

द्वितीय बादक--[ माथक फेश नोचेत ] सेह त...... [ गायक के ] ककर 
छिखळ थीक | 

गायक--नचिफेता क | 

द्वितीय बादक-नचिफेता क! ओ! जनिक आन नाटक मे हम तबळा 
बजोने छलहुँ... ... तबळा- [ कहूब शुरू करेछ उत्साह सँ) मुदा प्रथम 
चादक क आँखि में क्रोधाभास देखेत वाक्य बिसरि जाइछ आ हाथ 
सँ मात्र तथवछा पिटबाक अभिनय करेत हास्य क परिवेश छ” 
आनेत अछि । ] 

गायक-- हसेत खैर, तोरा आव नाउवकार क रुण क बखान नहि करे 
पड़तौक | तो तदला पीट, ता हम एक बेर रिहसंछ द? छी । 

प्रथम वादुक--[पुनः यन्त्र बर्जेबाक उपक्रम करत अछि] हँ, शुरू करू । 

गायक--[गीत शुरू करैत छथि--] 


है जग, तोहर दोष हजार 
गुण तोहर जो. सैथो होमय 
अबगुण अपरश्पार 
है जरा, तोहर दोष हजार 


धोषक--[एतबहि मे धड़फड़ायछ मंच क सीढ़ी से मंच पर चढ़ेत] अरे | बन्द 
करह, बन्द करहू ई तमाशा ! 

गायक--[ सबहक चुप हैवाक पश्चाल्‌] कियेक 

घोषक--करैत छियह बाद से । घर जाइत - जाइत कहबह | देखियह, 
माइक देखियह ! [माइक घिसियाबेत, तकरा रँच कः कए रूमाल से 


श्र 


मुंह पंछि] साफ करब | रिहसेळ क बीच भे आवि कण हम बाधा 
देलहुँ । सें हम क्षमा - प्रार्थी छी | [हवित - हाफेत] अपने सब के हम 
जे दुस्संबाद द? रहळ छी ताहि स हमरे टा नहि, सब के दुःख हैत। 
[कनेक चुप होइत] एखनहि हमरा खबरि भेटल जे राजा अभिमान 
कुसार देव क स्वर्गवास भा गेलन्हि अछि। [दर्शक मंडली मध्य सँ 
शोक - सूचक ध्वनि उठळ। 'कहिया» 'कोना' आदि शब्द सुनबा मे 
भाले छागळ ] सव किछु कहैत छी | कने धैय राखू! अहाँ. सब 
जनिते छी। पहि देस - कोसक अधिकांश छोक हिनका जनेत छथि। 
आ फिचक अपनहि स्थानक संस्था आ संघ सभ क नहि, वरच बहुतो 
ठामंक संघ - सोसाइटी क सक्रिय सदस्य रहथि। हुनका सन महान 
आ? उदार हृदय क व्यक्ति आजुक युग मे सेटब हुम अछि। तें आड; 
हम सब पहिने हुनक आत्मा क चिर शान्ति क लेल एक सिमट घरि 
नीरबला क पालन करी | 


[ दर्शक - बृन्द मे सं किछु गोटे ठाड़ भए सोन प्राथ ना करेत छूथि। 
देसल - देखेत सब क्यो ठाढ़ भ' जैताइ। ] हैँ; आब सब कयो 'बेसि 
सकेल छी। एखनं पहिने हुनक आत्मा क शान्तिक ऐल आजुक 
नाटक क गवेया श्री गुळाबजी के हम एकटा शोक - संगीत सुनेबाक 
अश्ुरोध करोत छियन्हि । 


गायक--[ ठाढ़ भा कष माइक क सम्मुख आबि विहछ कंठे] राजुक 


अलुष्लान क पाछाँ राजा साहब क जे अवदान अछि से त अहाँ सब 
जानिलहि हैब्क। तें हुनका सम्बन्ध मे किछु वाजय सूर्य कें दीपक 
देखायब दैत। दमरा छेछ ई दुःख क बात जे हमरहि पर भार पडळ 
हुनका छेळ प्रार्थना - गीत गेचाक और से आजुक अबसर पर जखनि 
कि... ...... कहैत - कहैत कंठावरोध अ? जाइत छन्हि । पायास 
अपना कें सम्हारेत गीत प्रारम्भ करेत छथि | ] 


हैं जीवन 

ई जीबन 

ई जीबन एक पहली ! 

क्यो जीतय 

क्यो हारय 

क्यो हँसय और क्यो कामय ! 
आशा ओर निराशा 

जीवन केर सहेली; 

ई जीवन एक पहेली! 


धोषक---[ गीत शेष हैबाक पश्चात्‌ गायक-वादक दिशि इ'गित करेत छथि । 
इ'गित पाबि ओ लोकनि मंच सँ निष्क्रान्त भ? जाइत छथि । ] क्षमा 
करब। राजा साहब क असामयिक मुत्यु हमरा सभक नाटकहु के 
बड़ धक्का पहुँचौलक अछि | नचिफेताजी क जाहि ऐतिहासिक नाटक 
एक छु राजाः क अभिनयक घोषणा हम सब केने छलहुँ तकरा 
उपस्थित करवा से एखनि...... [ कहैत-कद्दैत थम्हि कए ] जे हो; दस 
देखि रहळ छी ज्ञ भीतर की अबस्था अछि। ताषत्‌ राजा साहब क 
विषय मे अपने सब कें श्री धनिक छाळजी किछु कह्ताह। [ उच्च स्वरे 
बजबेत ] धैनिक लालजी | 

धनिक छाछ--एलहूँ । [ द्शंक-मंडळी क मध्य सँ उठि कए मंचक सामने क 
सीढ़ी द? कए घढ़ि मंचक एक दिशि ठाढ़ होइत छथि। घोषक क 
निष्क्रमण भ! जाइछ । आलोक केवळ धनिक छाछजी पर पडेत अछि । 
ओ माइक कें चिसिया कए एक कोन से आनि; भाषण आरम्स करैत 
छथि! ] उपस्थित सज्जनहन्द ! [ खखसेत ] हमरा आदेश भेंहछ 
अछि श्री अभिमान,..... नहि-नहि राजा श्री अभिमान कुमार देव क 
विषय मे किछु कहबाक छेछ। ...... ओ बड़ नौक छोक छुलाह । 


९४ 


हुनका सनक महान्‌ व्यक्तिक सम्बस्ध मे हम एतचहि, कब जे...जे...भे 
[घुमा जाइब ठेचा किछु बिसरि गोळ होथि। तावत्‌ रानी सरमा 
प्रवेश करेत छथि। मंचक अप्रभागक आलोक सहसा अधिक उद्‌भा- 
सित भ? जाइत अछि और पश्‍्चभाग अन्धकार-पूर्ण हि रहि जाइछ ।-] 
सरमभा--[ बताहि जकाँ आजेश-पूर्ण स्वर मे ] बन्द करह | बन्द करह || 
बस, बहुत भेछ है नाटक । हम सोहर कूठ बात नहि सुने चाहैत छी । 
मो हिनी--[ प्रवेश कए अपन माय कें सम्हारबाक वेष्टा करेत अछि | माय! 
भाय। ई तों की 'क' रहळ छे ? एतेक लोक क सामने राज-रानी भ? 


सरमा--[ डॉटेत ] चुप रह अभागलि, चुप! फे राजा? के रानी ९ 
तों हँसी क' रह छं? 

सोहिनी--माय) है की भ? गोळोक तोरा ९ हे भग्नान्‌! 

सरमा--भगवान्‌ | के भगवान ( थे निष्टर हाथें इसर सींथ क सिन्दूर मेटा 
देछक ? जे हमर समस्त प्रत-साधना सथ विफल कए...... [ कहैल- 
कदत काने छागेत छथि। तखनहि धनिक लाळ द्रूत बेरे, प्रस्थान 
करेत अधि | ] 

मोहिनी--[ साच्त्यन्ना क स्वर मे ] माय, तों......... तों बताहि भ' गेल 
छे की १ 

सरमा-] काचेत और हँसेत ] हैँ; हम वतादि छी... ..: हम #त्ताहि...... 
[ ओम्हर पाहा मे टॉगल पर्दी धीरे-धीरे उठाओल जाइल! मंचक 
पश्च भाग मे अन्द्वार पसरछ अछि। ] 

मोहिनी -नहि माया तों रानी छिर्ये, रामी सरमा, महाराज अभिमान 
कुमार वेबक रामी और हमर माय | 

सरमा--[कौतुक भंरल दृष्टि सँ एक बेर ताकि कए उच्च स्वर अट्टहास ऋरेत] 
राजा......... रानी......... इम रानी भा? तों राजकन्या......... 
[हँसेत-कानेत आखि मे नोर आवि जआाइत छन्हि ।] 


मोहिनी--साय, की तों रानी महि छिये १ को बाबूजी राजा नहिं...... 

सरमा-कयो किछु नहि अछि। झव क्यो किछु नहि । (विचित्र दृष्टिएँ 
ताकेत] सब चलि गेळ! घन छळ, राज छळ, प्रजा छळ, राजा छल; 
[कहैत-कहैत दृष्टि प्रखर भ” जाइत छन्हि] हैँ; एखनि क्यो राज्ञा नहि । 
छळ एक टा राजा | [मंचक दहिन कोच दिसि आबेत छथि । ` अन्न 
भागक आलोक मद्धिम भए सिका जाइछ । मात्र सरमा तथा मोहिनी 
पर आखोक-पात भ' रहळ अथि! ] हैं; एक छळ राजा, एक छळ रानी! 
राजा मरि गेल शेष कहानी । घुमळें मोहिनी | एक छळ राजा 
एक छळ रानी... ... ... ॥ 

मोहिती--[ अश्रू बेग कें रोकेत | साथ ! 

सरमा --[ आरो उच्च स्वर ] हैं; एक छुछ राजा; एक छळ रानी; [कहैत- 
कह्ैत प्रस्थान करेत छथि । पाछा छागल मोहिनियो छि जाइत अछि। 

आहछोक-पात बन्द भ' जाइछ । चारू दिसि से प्रतिध्वनित भ? रहृळ 

अछि नारी कंठ क स्वर “एक छळ राजा, एक छळ रानी |” श्रावाज 
धीरे-धीरे मद्धिम भ' जाइत अछि । ] 


दवितीय इश्य 


राजा आभिमान कुमार देव--[ अन्हारेभे | के १ [ तावत्‌ सरमा क खर 
भासळ आवि रहछ छळ । धीरे-धीरे प्रकाश होइछ अ7' समस्त शब्द भन्द्‌ 
भ' जाइल । राजा उच्चासन पर बेसल छथि। हुनक मुख पर अल्प 
छाया पड़ेश । मंच पर धीरे-घीरे अल्प आलोक पसरत अधि । राजा 
उठेत ] के ९ फे थिकहुँ ? 


पिरंचि--[ नेपर्य से ] हम छी सरकार, बिरृंचि। 

राजा+ओ ! आड । 

विरंचि-[ प्रवेश करेत छथि। पीठ हुकछ । हाथ मे लाठी; साक पर 
चश्मा, बाम हाथे कागज-पत्र नेने] आइ सरकार अन्हार को कए 
बेसळ छी ई पँमुके पहर १ 

राजा--हबेछी क काज मे चतुर के पठोने छथिन्ह । 

बिरंचि--ओकरा त हम बहुत काळ पढिने जाइत देखळहुँ । तखन एखनहुँ 
तफ आयळ कियेक सहि १ |. किछु काळ सोचेत ] सरकार | 

राजा--[ किछु सोचेत छलाह । ध्यान भा भेळा पर | डँ | 

विरंचि--आई हम गेल छलूहुँ । 

राजा--कन्तय १ 

बिरंचि-पन्नाबाह क ओतय। मुदा......... 

राजा--मुदा की? [ उठि कए बैसेत ] की ओ मुजरा नहि गछछक | 

विश्ंचि--लहि; गळत कियक नहि ? अपने ओकरा महफिल मे वजा रछ 
छी) आ? ओ नहि आगे चाहत ? 

राजा---तखन ९ 

विरस्चि-तखन....... किछु काल चुप रहि जाइत छथि ]। 


राजा--[ गरजेत ] विरंचि! 

विरंचि-माफ करब सरकार, हम कोना कहू जे राज-कोष भे किछु 
नहि छैक | 

राजा--[ बड़-बड़ करेत ] नहि | ई नहि अ” सकेछ ! 

विरंचि- ई भ सकेछ, आ भेल अछि सरकार ! एखन की पहिलुका ओ 
आमद रहलेक ९ सरकार जे किछु दैत छळ सेहो बन्द भ! गोळ । प्रजा 
नामक कोनो बस्तु रहठेक महि । 

राजा--ई सब इम जनेत छी दीवान जी ! आ आही बहुत बेर सुना चुकल 
छी, किन्तु ई सब हमरा सह्य नहि होइल । 

विएंचि--हमरहि की कहबा मे कोनो आनन्द भेटेत अलि ? मुदा, पखनि 
हून आमद से एत्तेक पेघ खर्च कोना पार छागत ९ 

राजा--[ शून्त्र दिसि देखेत ] कोना पार लागत ९ सात साल सँ प्रत्येक 
बर्ष इयेह सुनेत आयल छी जे कोशी क सक्यानाशी बांढ़ि सब किछु 
भसिया कए छ गेल | प्रति बर्ष जमीन-जगह वेचि कए सब खर्च अना 
चलेत आयछ अछि, अहू बेर तहिना चळत । 

विरंचि-सरकार | 

राजा-की करू? एक टा वेटो नहिं अछि जे मिळेल जकाँ आँखि-कान 
युनमे तकरहि कमाइ खाइत रही । 

विशंचि--सरकार | 

राअए--[ पाहा सुड़ि कए ] कइळ त; खर्च नहि चलेत अछि त जमीन 
कियैक नहि बेचेत छी ९ 

बिरंखि-कोस जमीन सरकार ? 

राजा--कियेक, भो पोखरि पर क...... 

विरंचि--सरकार ! ओ सब किछु नहि बचळ। 

राजा--[ क्रुद्ध मण टहुलेत ] नहि बचल तखन हम की करू ९ एक हमही टा 
बाकी छी; इमरह बेचि लियः | [ राजा घुर-महुर कर! लगेत छथि । 


विरंखि किछु कडबा वेष्ठा करेत अछि, किन्तु कहि नहि, होइत छेक ] 
आब ठाढ़ की छी { जाउ, आ! सस्वूक से झे किछु अलि से सब कोनो 
महाजन फ पास छ! ज! कए बूम ग' जे क्तेक दैत। [ विर॑चि कें 
तेयो ठाढ़ देखि ] की ( ओहो सब समाप्त क॑ देल फी १ [ बिरँचि 
साथ भुका हैत छथि ] बाह ! तखन आर की चाही ९ किछू अखन 
अहछिये नहिं | 


विरंचि--किछु कियेक नहि रहत मालिक ! किन्छु अहाँ जेना चलाये कहै छी 


ताहि से त एक्कहि-दुद्द मास मे सच टा स्वाहा भ' जायत । 


राजा--दीबान जी | 
विरंचि-हँ सरकार | ई सब बात कहवाक अधिकार हमरा नहि अहि 


से हम जनेत छी । तेयो हम कहूष! एना शहाँ ध्वंस भः जायब। 
घिलासपुर क है राजमहल उजड़ि जायत सरकार ! 


राजा--[अशुआ कण] ठीके दैत | ई सब्दा पूर्वपुरुष क पाप क फळ थीक। 


हमर पुरुखा सब जक्तेक सती नारी क अभिशाप जुटौङन्हि। जत्तेक 
प्रजा क मुख क मास डिनळन्हि, जत्तेक अनाचार केळन्हि-ई सब 
तकरहि फळ थीक । जनेत छी, राति मे जखन हम सूत? चाहे छी त 
हमर कान मे माटि क तर से कन्दन और चीत्कार भासळ आवेत अछि । 
विजना क चार कात हम रक्त-झोत देखे छी । और ओहि खोत क 
संग पायळ क झुनमून भा? सारंगी क क्रदन । हमर हाथ दिसि देखू, 
शोणिव लागळ अधि शोणितं |! हमर नीन्द दूटि जाइत अधि और 
दुनू हाथ के हेम मलेत रहे छी, रगड़ेत रहै छी, मुदा रक्त क वेस नहि 
मेटाइत अछि । 


विरंचि सरकार | 
राजा--हँ ! हम घर क देवाल पर एक डा कारी छाया देखेत छी। जो 


छाया हमरा प्रास करवा क छेछ दौड़छ आवेछू | ओकर मुख मे लागल 
अछि छाछ - छाछ रक्त। हमर देह पसीना - पसीना भ? जाइछ आ? 
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ओहि पसीना क प्रत्येक बुन्द मे ओहि. छाया के देखे छी | कारी छाया 
और लाळ रक्त। तखन हम चिकरि इठे छी । 

विरंचि--[ जोर सँ | सरकार | 

राजा--[ होश मे आबि ] के! अ १ अहाँ ? अहाँ की ने कैत छलहुँ? 

विर॑त्रि-हम की कहव सरकार? छोट मुहँ, पेघ बात भ? जायत. 
[एक क्षण मौन क बाद ] इम कहैत छलहुँ जे कहुना कए जो फिल्ूल 
खर्च के रोकल जाय त...... । 

राज्ञा-[ भौं सिकोडि कए ] फिजूळ खर्च ? अहो कह? की चाहैत छी ? 

विरंचि--एसनहूँ राजमहल से पच्चीस - पचास बाइर क ळोक पछ 
खाइत अहि । 

राजञा--ओ सब हमर आश्रित थिकाह। 

विरंचि--सुदा जखन हमही सब आश्रय खोजि रहछ छी, तखन हुनका 
सभक दायित्व. ........ । 

राजा--अहाँ करे की चाहैत छी ? 

बिरंचि-हुतका सब के हाथ ~ पाँव जोडि कए बिदा करे चाहत छी । ताहि 
से किछु पाइयो देव' पड़े त सेहो नौक-। 

राजा--[ निसु भावें ] बेस, जे इच्छा होमय से करू । 

विरंचि -भारी एक टा बात छल... ...... 

राजा ~[. भान दिसि सुँ फेरेत ] कहू । 

विरंचि- एहि. बेरि जों दुर्गापूजा मे...... .. 

राजा-[ किछू कद्ध म? कए] अर्हा की चाइैत छी जे सेहो बन्द क' दी ९ 

विरंचि-नहि सरकार! हम से कतय कहैत छी १ हम त मात्र खचे कम 
करबाक लेल कहैत छलहुँ... ... 

राजा--[ दर्शक दिसि देखेत ] की हम पहन हतभाग्य छी जे मा फेर 
पूजाओ करवा क क्षमता हसरा मे नहि रहल ? 

विशँचि--शद्वा सब से बरस सँ खूब धूम - धाम क संग पूजा केत पेट । 


एम्हर केक वपे सँ ताहि से किछु कमी भ गोळ अळि। पहिने एहि 
अवसर पर नाच, गाना, नाटक सब किछु होइत छुछ । तेयो गत चारि 
वर्षे त शार सब किछु भेये वेळ, मात्र नाटक टा नहि भेळ । गत 
बर्षों पञ्ञाबाइ अपन मुजरा पेश केले छल । नाटक नहि भेळ छळ तृ 
की भेळ? 

राजा-एकर बाव,अहाँ कहन, एहि बेरि नृत्यो - गीत नहि हैत कोन 
हरज १ 

विरचि--सेह त कहैत छलहुँ जे एहि वेरि जो पन्नाबाइ कें......... 

राजा--नहि, कथमपि नहि । 

विरंचि--[ अतुनय-पूर्ण कण्डे ] सरकार ! 

राजञा-नदि, दीवानजी, नहि | हम जा घरि जीवित छी ता घरि ई सब 
चन्द्‌ नहि होमय देव) भने ताहि लेड हमर सवाब चलि जाक । 

विरंचि--आब बाकी की रहछ सरकार ) सब त चलिये गेछ। एतवा 
घरि जे राजमहलो क आधा 'सिशबी पर अळि । 
[ तावत्‌ सरमा प्रवेश क' कए चद क अढ मे ठाढ़ भ' जाइत छथि ]। 

राज्ञा-हे भगवान | हमर मृत्यु कियेक नहि होइछ तकर पहिने ? शान 
सेह टा बाकी अल्ञि। [ एतचा मे चटक आढ सँ कनेक निकळेत, 
दर्शक क दृष्टि क सम्मुख अवेत रानां क चूड़ी क आबाज सुमाइ पड़ेछ ]। 

सरमा--की सब अशुभ बात झु ह सँ निकालेत छी ९ 

राजा--[ सरमा दिसि घूमि कए चट क पास जा कए ] खराब.त अवश्य 
हमत हैत सुन? मे, सुदा आब दोसर कोनो पथ नहि । 

सरमा-- बहुत पथ अछि। पतय बगळहि मे बिष्णुपुर क अर्जुन बाबू के 
देखू । एतय सब किछु बेचि कए ओ शहर 'चळि गेळाइ; भोतय छोट- 
छीन मकान बचा कए... ... 

राजा-हैं ! ह| मकान बना कए ताहि से अपराधी जकाँ लुका रहैत छथि 
जहि से शहरहु से विष्णूपुर-बिळासपुर क घथो भेंटि ने जाइन | सहि 
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सरमा, है हमरा स नहि हैत। हम चोर जका रातु क अन्धकार मे 
पड़ा नहि सकय। ताहि से त पृत्युए नीक। 

सरमा--छिः | एना नहि बाजू । 

विरॉचि--की कहन रानी जी? हम त कत्तेक मेरि सरकार के सगभोली- 
घुमेलहूँ जे एखनहु जों सम्हारि कर चली, त चछि सकेत भद्धि। 

राजा--की चलि सफेत शछि दीवान जी? [ ग्लान इँसेव ] तखन हँ, 
हमर मृत्यु क उपरान्त श्राद्ध क खर्च नीक जकाँ केळ जा सकत । 

सरमा--अहाँ बन्द करच कि नहि एंहन सब बात। की भेळ भछि अहा के ? 

विशखि--भहीं समफविओन रानीजी | हम तावत चले छी । काहिइ भोरे 
चलि आयब। पूजा से सेहो भाव बेसी देरी सहि रह । 

राजा--अहाँ कदैत छी, पहन सब बात जुनि करू, सुदा विळासपुर-विष्णु- 
पुर क सब खोक भीषण कौतुक से हमरा सभक जीवाक संग्राम विसि 
देखि रळ छूधि। ओ सब देखि रहल छथि जेना फोनसो वियोगान्त 
नाटक हो! शो सब ममे-मन सोनि रळ छथि में फखन महाराजा- 
घिराज मरताह भा? हाप सब हुनक श्राद्ध क छेळ फे करे चस्दा दैब । 

सरम्रा--आह) फेर वेह बात ? तखन आहाँ इये सब सोपचेत रहू, हम जाइत 
छी । ओग्हर घेटी क छुट्टी भ' गोळ अणि आ” शो काहिहये आणि 
रहळ अछि, से मन अहि ? 

राजा--[ स्वयतश्राय | मोहिनी, हमर बेटी, राजकन्या | छाज शहर मे 
बाप क नामो नहि कत हैत । 

-सरमा--काल्हि शोका आरो एकटा चिठ्ठी भेंटल अहि! [ भानन्द क 
मुद्रा मे ] जनैत छी, की छिखछक अछि ९ 

राज़ा-नब की लिखत ९ 

राजा --[ किछ काळ चप रहि कए ] भो अपन बर पसिन्‍त क? नेने अहि । 

राजा--[ डरोजित्त भए ] की (की कहळह ९ 

सरमा --एहि मे उत्तेजित दैवाक कोन बात. अछि ? 
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राजा--[ पद्चारणा करैत मंच क सम्मुख भाग मे जावे छथि ] ओह, अहाँ 
कि पाथर भ' गेळ छी सरमा? अहाँ क प्रत्येक शब्द हमर देह के जेना 
भरका देलक अछि। छिः छिः छिः, करोक लज्जा क......... 

सरमा--एहि में लज्जा क कोन बात अछि? आइ-काहिह छोट-पैघ सभ क 
घर मे बेटी क बियाह क रीति बदळिं गेल अछि | आब हमरा खभ क 
जमाना नहि रहर । आब धी-बेटी अपन बर अपनहि पसिन्न करेत 
अझ्लि। 

राजा -हमस तादि लेल छाज नदि अछि जे हमर बेटी हमर पसिश्न केळ बर 
सँ बियाह नहि करत । 

सरमा---तखन छाज कधी क? समाज क ९ 

राज्ञा--नदि | छाज अपन आह्तित्न पर। छाज नहि, ओकरा घृणा कहब 
उचित हैत। ददम बेटी क विथाह करबाक योग्य नहि छी, से मोहिनी 
आगुर उठा कए हमरा बुका देछक । घुमा देळक जे हमर एदि विशाल 
महळ क भीतर एक टा बिराट शूल्यता अछि; सब फोक अछि- हम 
हमर राज्य, हमर क्षमता, हमर अर्थ, हमर स्नेह...... ['कहैत-कदैत 
आँखि से नोर आबि जाइत छन्हि | | 

सरमा--[ कनेत-कसेत अपना के सम्हारि कए ] ई की ? अहाँ कनेत छी ? 

राआ -नहि, [ स्वर बद्छि जाइछ ] राजा अभिमान पैम केत नहि अधि। 
अभिमान क क्यो कानव सिल्लौलके नहि । कहू, शो आर की 
लिक ? 

सरमा--ओ लिखलक अछि शे भावी वर केल' कप ओ काढिहइ आहि 
रहदळ अछि । 

राज्ञा--काल्हि ? 


[ मंच अन्हार भ' जाइछ । ] 


तृतीय दृश्य 


[ अन्ह्वार से एक दा टमटम चछबाक शब्द अ? घोड़ा क टाप सुनाइ 
पडेछ ।...... मंच आळोकित होइत अल्लि । ] 


मोहिनी--आय | माय | [ प्रवेश करैत अधि । आधुनिक्क वेशभूषा, सुदा 
कतहु उपरता नदि अछि। मोदितो क पाळू शुभंकर क प्रवेश) आधुनिक 
शहर क वेश-भूषा | ] माय | [ ककरहु नहि देखि] कतय गेल अछि 
सब कथो ? दीबान जी त कहळन्डि ञे सब घरे पर छथि तखन......) 

शुभंकर-न[ गळा क टाइ क॑ कनेक ठीक करत ] अहाँ क है मकान त राज" 
महेछे सच लगेळ । 

मोहिनी--राजमहळ सन लागत की; राजमहरे त धीक । 

शुभंकर-- इज इट ? ई राजमहल थीक ! तखन-- 

मोहिनी--तखन की ९ 

शुभंकर---अहाँ? अहाँ राजकन्या १ [ एहि बात पर मोहिनी हंसि देत 
अछि ]। नो नो, डोण्ट छाफ। डेक इट सीरियसकी | यू सेड यू आर 
अ प्रिंसेस | आइ मीन राजकन्या | 

मोहिनी--हम किछु नहि कहलहुँ । एना नहि करू। एखनहि बाबूजी 
आबि असाह ! 

शुभंकर--बाबूजी ? यू मीन राजा? महाराजा | 
[ राज्ञा साहब प्रवेश क? कप मोदिनी के देखेत छथि । शुभंकर पोशाक 
ठीक - ठाक कर से व्यस्त भा जाइल अछि । ] 

राजा--पेटी | तों भाषि गेळद १ [ उच्च स्वरें | अरे चतुरळाळ; कतय छिद्दीं 
रो, सामान सब टा.छ जो। [ शुभंकर पर नजरि पड़ेत ] दिनका 
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चिन्हलियन्हि नहि ९ 

शुभंकर--[ अशुआ कए ] लेट मी इंट्रोड्यूस मिसेल्क सर | भाइ एम 
झुमंकर...... ...छुमंकर पाठक! हम अध्यापन करत छी । [ कनेक 
रुकेत - रकेत कहैत छथि ] भ......... माने अहाँ क विषय मे मोहिनी 
सँ बहुत सुनछहुँ । [क्री करताह फुरेंत नहि छन्हि । तें हाथ बढ़ा कए ] 
वेरी ध्लैंड टु मीट यू सर......... आइ मीन ! 


राजा--[ राजा हाथ नहि बढ़बे छथि | शुभंकर क घाजब -भूकब नीक जकाँ 
देखि रहछ छथि ] शुभंकर बाबू के थिकाह मोहिनी ९ 

मोहिनी-- [ विह्वल शुभंकर कें देखि घवड़ा कण ] आय जनेत छथि । चिठ्ठी 
मे सब किछु लिखने छलहूँ | माय कतथ छथिन्ह ? 

राजा--[ मोहिनी क अन्तिम वाफ्य क झुयाछ बिना केने अपन आसन 
दिसि जोइत - जाइत ] ओ बुमरहूँ । 

मोहिनी [ शुभंकर क पास आवि मन्व स्वरे ] पेर छूबि कए प्रणाम करू 
ने ! [ कहैत-कहैत ओं महाराज क पेर छूबि, प्रणाम करैत अछि ]। 

राजा-हाँ हाँ ठीक अछि ! (शुभंकर क दिसि देखि कए | हिनका भीतर 
ळ' जाहुन्ह अपन माय छग ! 

मोहिनी--अच्छा बाबूजी ! [ शुभंकर दिसि देखेत ] चढू! 
[ चतुरळाळ प्रवेश करेछ । ] 

राजा--जाव | सामान चतुरळाल के द' दियौक। ओ अहा के र्हयाक कमरा 
देखा देत । 

शुभंकर--नहि, नहि; ठीक अधि। भने त बेसछ छी। [ घबडा कए हँसि 
देत अलि | ] 

भोहिनी--त ठीक अधि । हम सौतर जाइत छो । अहाँ बाद भे आउ 
चलू खबास ! सामान सबटा भीतर छ' चढू ! 
[ मोहिनी क प्रत्थान । चतुरढाळ माळ नेने जाइत अशि! किछु क्षण, 
निस्तव्धता रदैत अछि । शुभंकर एकटा अखबार सँ मुह 
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माँपि कए बीच»बीच मे राजा दिसि देखेत पढबाक चेष्टा करेत अधि । 
राजा गड़गड़ा क नळ मुँह मे छयोने तीव्र दृष्टियं शुभंकर के आपादमत्तक 
देखेव छथि । ] 

शुर्भकर--[ तेखर बेर राआ खँ आखि मिछ गेळा पर ] माने, पुरान अछि | 

राजा-[ मों सिकोड़ेत ] की ९ सहल १ [ गड़गड़ा क नळ हटा लेत छथि] । 

शुर्भकर--नहि, आइ मीन ई पेपर; पेपर पुरान अछि! 

राजा-- [ किछु खिन्न भए] हुँ ! ई शहर नहि थीक। [ पुनः गड़गड़ा क नळ 
सुख मे छगबेत छथि ।] 
[ शुभंकर अखबार के किछु उनटा - पुनटा कए राखि देत छथि | पाकिट 
मे किछु खोजबाक अभिनय करेत छथि; नहि पबेत छथि । ] 

राजा--फी खोलेत छी ? 

शुभकर--आँय | नहि, किछु नहि । सूटकेस क चाभी । 

राजा--[ किछु चिस्तित जकाँ ] अहाँ की करैत छी कहने छुलहूँ ९ 

शुभंकर--[ नहि तुनेत ] पासिऽ्छी मोहिनी क रिंग मे हैत। 

राजा--हम से नहि पूछेत छी । अहाँ क प्रोफेशन की थीक ९ 

शुभंकर--ओ, प्रोफेशन १ प्रोफेसर, माने प्रोफेसर! 

राजा--की पढ़बेत छी ? 

छु्भकर--हस छिंग्विस्टिक साइन्स पढ़वेत छी । 

राजा-कोन साइन्स २ 

शुभंकर--ज्ञी, किग्बिस्टिक साइन्स! माने साइरस जाफ॑ छेंशुएजेज । 
[ राजा कें समझावे लात अछि] जकरा मैथिली से भाषा > विज्ञान 
कहैत छेक । 

राजा--[ पुनः शुभंकर कें निरीक्षण करैत ] ओ ! 

झुभंकर~-इमर काज, आइ मीन थीसिस अछि बॉमस्कियन थियोरी पर | 
इमरा क्बांटिटेटिव लिम्बिस्टिक्स बहुत पसिन्त... ... ... 

राजा -| बाधा दैत ] भो, अहाँ पी एच० डी० कमे छी की | 
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शुभंकर--यस सर, एण्ड आइ दैव सबमिदेड ऐन ऐप्लिकेशन फॉर डी. लिट. । 
यद्यपि हम एतथ डी० लिट० कर? नहि चाहत छी! हम चाइैत छी 
एकटा विदेश क डिग्री । 

राज्ञा-ओ | [मोन ] अहाँ बिदेरा जा रल छी १ 

शुभंकर--अफ कोर्स आफटर भैरेज। बियाह क बाद भा! सेहो मोहिनी क 
संग। 

राजा--कत्तेक दरमाहा भेंटेत अक्रि कालेज सँ १ 

झुभंकर--[ घबड़ा कफ निरुत्साहित भए ] सघा छ' से । 

राजा--ओ ! [ किछु काळ चुप रहि कए ] जाड | भीतर जाड | 
[ शुभकर चुपचाप प्रश्थान-पथ क दिसि बढ़ेत अहि । वत्ती बन्द भ! 
जाइत अहि । ] 


चतुर्थ इश्य 


[ इस्य-सञ्ञा बदि जाइत अछि) पाळा क चट नहि रदैत अछि। 
शय्या मे रांजकीयता क चेन्ह नहि रहैत अछि एवं शय्या मंच क मध्यभाग 
मे राखल रहैत अछि । उच्चासन क स्थान पर मंच क एक कोना पर वेदी 
रहैत अछि, जाहि पर क्यो बेसि सकेत अछि | शथ्या पर डपविष्ट सरमा 
आ पाछाँ से ठाढ़ मोहिनी क बार्ताछाप से दृश्य आरम्भ होइळ । ] 
सरमा-शुभंकर कतय गेछाह बेटी | 
मोहिनी-आो खबास क संग गाम देखए गेल छथि ! 
सरमा --बड़ नीक अळि। [ मोहिनी लजा जाइत अछि ] इयेह बात हम 
तोइर बाबूजी सँ कहुँ त ओ.........! 
मोहिनी-- भो की कहलन्हि ९ 
सरमा--ओ कहलन्हि-अहाँ त जकरा देखैत छी तकरहि अपना जका 
बुकेत छी । 
मोहिनी--हमरा हुनकहि डर छळ जे ओ हमर एहि काज सँ ध्रसर्न नहि 
हेताह । 

सरमा-धुर बताहि | को तेहन किछु नहि कहुलछल्डि। तोंत जनितहि 
छें ओ बेसी किछु बज्ञेत नहि छथि | तों एतेक सोचेत कियैक छे | 

मोहिनी-नेनहि सँ बाबूजी के तेइन ने गंभीर देखैत अयछहूँ जे डर होइत 
अछि साथ | 

सरमा--हुनका मनेबाक भार हमरा ऊपर छोड़ें। शुभंकर नीक लड़का 
अछि, नीक घर क अलि, नीके कमाइत अलि! पहि मे. आपत्तिक 
प्रश्ने नहि । तों डर-भर छोड़ें आ देख--भनसिया शोंघाइत दैशौक । 
बेचारा शुभंकर कें भूलो छागि गेळ दैतेक। [ मोहिनी प्रस्थानोद्यत 
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होइछ ] ई राति के किथेक जे बहरेळा ! 

मोहिनी- [जाइत-जाइत पाछाँ घूरि कए] हमहूँ मना केने छलियन्हि जे साँक 
के नहि बहराउ। भोरके पहर रहळ' लेल चछिं जायब त ओ बात 
हुनका नीक नहि. छागलन्हि । कह! छागछन्हि-शहूर मे त तारा सघ 
नजरियो नहि भाषेत छळ । एखन त आस मेदाब' दीय?! [ कहैत- 
कहैत प्रस्थान करेत अछि । सरमा एक दा पत्रिका पड़! खात छथि कि 
मोहिनी पुनः प्रवेश कः कए कैषाड़ी क पास सँ कहैत अहिं] भाय! 
देख, के आयल छथि ! 

सरमा--के आयल अलि ९ [ कहैत हार दिसि देखेत छथि कि धनिक 
छाछ क प्रवेश होइत अछि । ] 

धनिक--हस छी रानी मा । 

सरमा--अरे, धनिक तों ? कहिया एछ६ गाम पर ? शहर मे सब ठीक- 
ठाक छेक ने | 

घनिक--हँ रानी सा; अहाँ क आशीर्वाद से सभ किछु ठीके चढि रहर 
अहि । 

सरमा--तो कसक पेघ भ' गेळह । तोरा ल पहिने हम चिन्हवे नहि केलहुँ । 

घनिक--सब सेह कहैत अझ । आह्ये त अयलहुँ। एकर किछु, दिन सँ 
गामे पर रहवाक सन करेत अछि ! 

सरमा--चलछह। क्यो त कहैत अलि जे गासे नीक छगेत शछि। नहि त; 
शहर जा कप फ्यो गाम दिसि घूरियो कए नहि तकेत अछि । इयेह 
सोहिनीये के देखइ ने। हम सब नहि रहितहुँ त ओ गाम खिले ९ 

घनिक--अरे हैं, ओहो त शहरे मे रह्वैत छथि। देखू त, हम एक दूम 
विसरिये गेल छलहुँ । [ किछु कालक पश्चात्‌ | एखन पतथ कियेक 
छथि ? कालेज खूजळ नहि छेक की ? कि बियाह क जोग छेक 0 

सरमौ--कालेज क छट्टी त पहिनहि अ? . गोळेक। आ? भियाह दः सेहो भो 
सोवि रहल छथि । 


न्द 


धनिक--अचछा; अच्छा ! [ बेसेत ] चलू; गाम पर ऐछहुँ त बहुत दिनक बाद 
एकटा भोजो भेंटव । 

सरम 7--[ हँसेत ] से देखह | गास पर बियाह होइत अहिं बा नहि । 

थनिक--कियेक, कियेक ? गास पर कियेक नहि हैतेक ? हम सब छी कभी 
हेल? देइन ने खदबेक बहिन दाइ क बियाह मे कि... ...! 

सरमा-- तें नहिं। छडूका शहर क अहि । 

घनिक--ताहि सकी | 

सरमा--खाळी सेह नदि! मोहिनी क यांचूजी चाहैत जाथि जे मियाह शहर 
मे हो, ओतय चीज वाहु क बहुत सुबिधा हैत। आयोजन आदिक 
नौक प्रबन्ध भः सकत्त । 

धनिक--नहि रानी मा | एतय से नीक व्यवस्था भाब कत! दैत | हसरा त 
मय नहि छागेत छळ शतय! बारह बरस कोला गाम छोडि कण 
बितोळहु से आश्‍चर्य । 

सरमा--तों सत्ते भोतय नहि रहबह कौ ? 

घनिक-पहू, ओतय लोग रहैत अछि? यद्यपि एक टा छोट - छीन 
मकानों बनौने छी | एक भाइ भोत्तहि अछि अपन परिवार नेने! 
हम अपन धीया-पूता छ' कए एतय भावि गेलहुँ! एखन ओतुक्ता 
कारवार बेह चछाओत । एतय हम जमीन-जाल देखब । 

सरमा--मुदा तोहर और एक टा भाइ जे पतय रहैत अलि तकर......। 

धनिक--तकरा शहर पठा रहछ छी पढ़बा-लिखबा लेल । पतय ने ओकर 
पढ़ाइ होइत अछि भौर ने ओकरा सँ जमीने-जाळ ठीक तरहेँ देखछ 
होइत छेंक। आ? तकर अलावे एरोक जमीन पड़ल अछि। सब 
बेकारे ने ९ 

[ मोहिनी क प्रवेश । ] 
सरमा--से त ठीक बात । 
धनिक--ऐेबा छँ पहिने एकटा ट्रेक्टर बुक मोने छलहुँ। सेहो आविते दैत 
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रेलगाड़ी सँ। एतय आरो जमीन सब लेबाक बिथार अधि । 

मोहिनी--[ धनिक क बात भ्यान सँ सुनि कए ] तकर माने धनिक भाइ 
बहुत घड़का धनिक भ” गेलाह। 
[ एहि वात पर सब क्यो हसि देत छथि । ] 

धनिक--नहि, से घात नहि। ओतय बारह बरिस पहिने जे गे छलहुँ, 
तस्नन मने मन इच्छा छळ; उत्मत तरहें कोना खेती - बारी केळ जाइत 
अहि से सीखी। पहिने त पाइ कमबे मे लागछहुँ दम ठुमू भाइ । जब 
बिजनेस चले छागल... ... ... 

मोहिनी--कथी क बिजनेस अछि जहाँ क| 

घनिक--कपड़ा केर एकडा दोकान देने छी आ? बगळे से एकटा स्टेशनरी 
दोकान सेहो अछि। 

सरमा--हूँ, की ने कहैत छुछह ? 

धनिक-हैं। जखन बिजनेस ठोक-ठाक चळे छागछ; तखन हम समय बचा 
कए ओतय एक टा एघरिकळचरछ इन्स्टिट्यूट मे......... 

मोहिनी--है हूँ; हम देखने छी । गोल घर क पास ने ९ 

घनिक--हैँ, तादि मे है सब सिखलहुँ । देखेत छी तकरा कास मे छगा संकेत 
छी कि नहि। 

सरमा--भगबान तोरा और देथु । 

धनिक--हमर अगवान त॒अहीं सब छी रानी मा! नेना मे आही क 
आड मे खेछायल छी! मा के त देखलहुँ नहि, मा केर हाद अहीं मे 
पौळहुँ | तें गाम अनिति सब सँ पढिने अही क एतय ऐल । 

सरमा--नीक केलह । 

भोदिनी--अहां क्षाइये आायळ छी की | 

बनिक--भाझ्ये मोर । 

पोहिनी--अहाँ के स्टेशन पर नहि देखलहूँ। हमहूँ सब त भोरके गाड़ी सँ 
आयल छी! 
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घनिक--हम दून सँ नहि ऐलहुँ; अपन जीप से ऐलहूँ । 

मोहिनी--नहि, तलम त सत्ते अहाँ महा धनिक बनि गेल छी । 

घनिक~[ हसेत ] से त बुमलहुँ, सुदा ई कह हमहूँ सब” साने की? के के 
ऐड ? 
[ मोदिनी किछु नहि कहि) सरमा दिखि तकेत अछि । ] 

सरमा-झुभंकरो भायळ अछि । 

धत्तिक--शुभंकर के १ नहि चिन्हल्ह त । 

सरमा-मो हिनी क भाबी बर । 

घनिकर्नी भानन्द क भंगिमा मे | आँय ! सत्ते की ? तखन त हुनका स 
परिचय - पात करे पडत । [ मोहिनी कें] कतय छथि! बजा 
पठाड हुनका । 

मोहिनी--बाहर गेल छथि टहले छेक । 

घनिक--ओ हो ! तखन त आइ नहि भेळ । कोनो बात नहि, जेह भाइ 
सेह काहिह। [ किछु मन पडि जाइछ ] अरे हैँ, देखू त। इस एकदम 
बिसरिये गेल छलहुँ । 

मोहिनी--की | 

धनिक--हमहूँ त तेहने ने छी जे,.....। जाहि काज छेल ऐलहुँ, सेह मिसरि 
जाइत छलहुँ । 

सरमा--कोन्त काज ९ 

धनिक- अरे, हमर चेटा मुत्मू अछि ने ? ओह, अहाँ त नहि चिच्दैत छी । 
त सेह; काल्हि ओकरहि जन्म दिन अछि। शहर मे त खूब धूम“ धाम 
सँ जन्म दिन मनबेत छलहुँ । एहि वेरि हडुबड़ी मे बेसी किछ व्यबस्था 
नहि क' सकलहु । एक गोटे कें पहिने पठा देलहुँ एम्हर सब व्यवस्था 
ठीक राखबाक कैछ | आ? हम ओम्हर शहर सँ आबेत काळ पन्नाबाइ 
कें सुजरा क छेछ कहने ऐलहुँ । ओहो त भोरके दून सँ आयळ अछि । 

मोहिन -तें ने कहू । हम त भोर स्टेशन पर पन्नाबाइ कें देखि कए सोचेत 
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छलहुँ जें की बात थीक | 

सश्मा--तखन त तों विशेष व्यवस्था केने छह | 

भनिक--नहि, इड्बड़ी मे जे भ' सकळ। गाम क सब कत न्योत पठोने 
छी! अहूँ सन कालि जबश्ये जायब | हम गाड़ी पठा देव । 

सश्मा-न एहि बात पर आनन्दित मुख कनेक गम्भीर भ? जाइत अधछि। ] 
मुदा मो हिनी क बाबूजी त......... 

घनिक--[ बाधा द' कए | हुनको अवश्य कहबन्हि। वेना मे हुनका दुर्गा 
पूजा क समय मे देखेस छलहुँ बड़का - बड़का उस्ताद सब सँ ठुमरी, 
गज़छ आर आगळाप सुनैत | हुनका त अवश्य नीक छारातस्हि षन्माबाइ क 
सुज्ञरा। 

सरमा--से ओ पत्नाबाइ क गीत सुमने छथि। गत वर्ष एतथ भोकरे 
आनळ गोळ छळ । 
धमिक--ओह ! पर्ताबाह एतय आजि चुकल जि। तें ओकरा 
सुं हैँ राजा साहब क नाम सुनने छलहुँ । हम छुभलहुँ, ओ आम 
किनकंहु द' कहि रहर अछि | 

सरमा-तैं... ... ...ओ स भरिसक नहि...... ... 

घनिक-प ठीक अछि। अहाँ ठुनू अवश्य आड) भरि गाम क जर-जनानी 
सँ छ' कर बच्चा - वूढ--सब के बजोने छी। अहाँ संब नहि 
जायब त......... 

सरभा “ठीक छैक, हम चेष्टा करब। मोहिनी क बाबूजी जाँ जाय देथिन 
त ......न॑ माने.........आइ - काल्हि त हम विशेष बहराइत नहि 
छी । तखन हँ, नोहिनी झा? शुभंकर के दस पठा देव! 

धचिक--अच्छा; त एबनि हम चलेत छी । अच्छा [ मोहिनी के] त काहिह 
त शुभंकर बाबू सँ भेंट हेने करत । 

[ घनिकळाळ क प्रस्थान । ] 
मोहिनी घनिक क प्रस्थान - पथ क दिसि देखेत ] भाय ! मात्र हभरहि 
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सभ क नाम किये फहले ९ [ बाहर सै महाराज क खखास हुनवा मे 
अबेत भक्ठि। मोहिनी कनेक विचलित हैत ] माय ! बावूी आवि 
रहळ छथि। 
[ सरमा अपना कें प्रस्तुत क' लेत छथि । राजा साहब क प्रवेश क संगे 
दुनू ठाढ़ भा जाइत छथि । ] 

राजा--सरभमा ! 

सरमा--जी | 

राजा--पहुआड़ मे ककर ने एकटा जीप ठाढ़ देखलहुँ--बाग मे टहळेत. 
टइलेत । क्‍यों एतय आयळ छळ की १ 

सरमा--हैं। धनिक आयल छल! 

राज़ा--धनिक ? धनिक के भेल एहि गाम क? 

सरमा--अहाँ ओकरा एखन देखब त नहि चीन्इब । सुदा, अहा कें मन त 
द्वैत; एकटा बच्चा नेना मे एदि हवेली मे खेलेत छछ-मोहिनी क 
संग......... पन्द्रह बरिस प्रहिने......... । बेह आयछ छळ । 

राजा--[ घौंकि कए बात क बीचहि से षाधा देत ] के | छूटन क बेटा ? 

मोहिनी--हैँ; तकरे बेटा धनिक छाळ। 

राज्ञा- कठोर स्वर] भो एतय कियेक शायल छळ | 

सरमा--[ मोहिनी किछु कहे जाइत अधि; सरमा मोहिनी के बाधा द? कए] 
हम कहैत झी ओ कियेक भायळ छळ! [ किछु काळ मौन रहि कप ] 
शोकर बेटा क काहिह जन्म दिन थीक। तें गाम क सब लोग कें 
ल्योत देने अक्षि । और हैं; ओकर दुभारि पर क्राहिह पन्नाबाइक 
मद्दफिल... ... ...। 

राजा--और ओहि नीच कुकुर क आङन मे लेबाक ऐेल अहाँ सब फे ओ 
हकार देव” आयल छल ९ 

सरमा--छि; ! जत्तेक दिन जा रहळ अछि अहाँ और बदलल जा र्ल छी । 
[ मोहिनी क प्रति ] तों भीतर जो । | मोहिनी क प्रस्थान क बाद ] 


दडे 


धनिक हमरा सब के न्योत देव! आयल छळ; एहि मे फोन अन्याय 
अछि ९ 

राजा हम ल्याय - अन्याय नहि घुमीत छी। हम ओहि नीच वंशक 
कोनो छोक क छाया धरि नहि देख? 'चाहैत छी । 

सरमा-किन्छु वियेक? ओ सब जातिसँ छोट अछि, हैं १ की अहा 
ओहि टोळा क भान ककरहु घर बियाह - शादी क अवसर पर "नहि 
गेल छी! से जों गोळ होइक, तखन ६... : ... 

राजा--[ कनेक उच्च खरं] सरमा! सब बात पर पखल नहि दियह। अहाँ 
ओकरा विषय मे किछु मदि जनैत छी । [ स्वर बदलि कफः स्वाभाविक 
कणे, हढ रूपें | हम कहैत छी, नहि जाउ औसय । 

सरमा--हम ओकरा मेन! मे खेलने छी; मोहिनी क संगे - संग ओ पेघ 
भेळ अहि । तखन त अहाँ ओकरा विषय मे किछु नहि कहुँ । पहि 
पन्द्रह साळ मे की एहन......... 

राजा--पन्दरह साळ मे बहुत किछु भ? सकेत अछि सरभा। बहुत किछु भा 
गोळ अलि; बहुत किछु आानलहुँ अछि! तें जलनहि लटन क नाम 
हेछहुँ, मन मे घणा फ आगि पजरि सठछ । 

सरमा--पुदा, धनिक क की अपराध अहि, से कियेक नि कहैत छी ९ 

राजा--[ क्र भ? कए ] धनिक क सब से प्रधान अपराध अछि जे शो 
छूटन सनक नरकक कीटक चेदा थीक, और छूटन क सब 
सँ पेघ अपराध अछि जे ओ......... [ कहैत - कहैत विकृत मुखें 'चुप्प भ? 
जाइत छुथि । ] 

सरमा--की | 

राजा-- प्रस्थान करत - करत ] नदि, किछु नहि। 


[ मंच अन्हार भ' जाइल । ] 


द्वितीय अंक 


प्रथम इश्य 


[राजा साहब क कक्ष । कछाकारिता - पूर्ण पुराच ढंग क सामान सब 
सजाओल छेक । अल्पाळोक मे कनेक चिन्तित मुद्रा मे राजा बेसळ छथि। 
बिरंखि हुनका किछु समभा रहळ छथि । ] 


विश्थि--सरकार, सवरा जमाखर्च त अहाँ कें द्‌? पैलहुँ। एखन एक बेर 
देखि हेल जाय | 

राजा -रहै दीय! दीबान जी ! अहाँ क हिसाब हम कहियो देखळहु जे 
आइ देखब १ तकर अछाबे अहा एखन जे किछु पढ़ि गेलहु', से सब हम 
नहि पुनळ्हुं । हम किछु दोसरे बात सोचि रहल छलहुँ । 

विरंचि--कोन बात सरकार ९ 

राज्ञा--आइ तीन दिन सँ पन्नाबाई बिलासपुरे मे भि । अहाँ जनैत छी ९ 

बिरंचि--जी हँ, घनिक छाछ महफिछ बेसौने अहि । 

राजा--दीबान जी, अहा जनेत छी जे पस्नाबाइ जहिया अवेत अछि, हमरा 
एतय अघेतत अछि । 

विरंचि-ऱभुदा......... 

राजा...पद्दिने हमर प्रश्‍न क उत्तर दीयह । अहाँ जनेत छी | 

विरंचि...हे सरकार। किन्तु पूजा क एखन दस दिन बाकी अछि भ्षा'...... 

राजा... किछु कठोर स्वर] दीवान जी ! 

विरंचि...[ कहैत - कहैत थम्हि कर ] जी सरकार ! 

राजा...काल्हि क भीतर नाच घर के सजा कर साफ करवा कए राखू! 


Ed 


[ कदैत - कहैत प्रस्थानोद्चत भा कप] परसू पत्थाबाइ क महफिळ 
राजमहल मे बेसत । 

बिरंचि--किस्तु सरकार, हमर बात त सुनछ जॉय । 

राजा--[ प्रस्थान-पथ क पास से पाछा घुरोत ] कहू ! 

बिरंचि--[ पास जा कष ] मालिक; पूजा क त कैक दिन बाकी छेक । 

राजा--जनैत छी । 

विरेचि--सब किछु कीनछ जा चुकछ अलि । सूर्तियों समाप्रभ्राच भा गेल 
अहि! आ एव्हर शहर मे जा करु अपनेक आाझानुसार एकटा नाठक क 
दल के पाइ सेह्दो बेचा द! कए एतय आनवाक व्यवस्था क' लेने छी । 

राज्ा-न पाछाँ घूमि कए ] सेहो जनेत छी । 

विरंखि~[ राजा क विसि असहाथ भलियें ताकेत ] सरकार, हमरा पास 
ले किछु छळ, सब किछु साफ भ' गेछ अछि घादि मे । 

राजा--अहा कें जे कहबाक छळ, भ? गेछ ? 

विरंचि-जी | [ हताश खबरे ] जी हैं...... 

राजा-मकान क बाकी हिस्सा के सेहो गिरवी राखि कए जतबा टाका 
सिलत, छ॑ आनू। [ आइत-जाइत ] और ह, नाथघर साफ करबा 
लियद्द । 

[राजा क प्रस्थानं | अन्हार भ' जाइछ | ] 


द्वितीय दृश्य 
[ राज-भबन क अस्पःपुर ] 


विरंचि--पुखन कहू त रानी जी, हम कोना कए ई काज करू | नहि, नहि, 
हमरा सँ ई नहि हैत। इभ बहुत सहळह, किछु नहि कहलूहुँ। सब 
जमीन-जाल जखन महाजन सभक चपेट मे गे, तखनहूँ किछु नहि 
घाजलहुँ । मुदा, सम्पूर्ण राजमहळ के गिरवी राखबाक अर्थ-- आव 
एकदम किछु तहि रहत । 

सरा--हम अहाँ फें की कहू दीबान जी ? आहा त बाबू जी फ समय से 
छी । सब त देखितहि छी। एक बेरि अ बातु जाइत अजि, से घूरि कर 
योढ़ये आयेत अधि ९ 

विशनि~ और, एहि मे भेंटने कलेक करत ? आधा मकान बन्हकी रखबाक 
जे सूदि भेळ अछि, तकरा घुरेगाक थाइ धरि व्यबस्था नहि भेळ अछि। 
से बाद द' कए महाजन ओर देने की करत (-- किछु नहि! 

सरमा--हृम सब त आत्महत्या कः लेब। किन्सु मोदिती | मोहिनी 
की करत ? ओकर त एलन धरि बियाहो नहि क' सकलहुँ ज......... 
[ कहैत-कहैत आँखि मे मोर आधि जाइत छन्हि । ] 

विरंचि--आ? हुनका त एहुन अवस्था क बिषय मे किछु कहलो नहि गोळ 
छन्हि । एकदा परीक्षा द? कए झआयछ छथि । मुदा फाइनक परीक्षा त 
एखनहु बाकिये छन्हि। छुट्टी क बाद त शो फेरो जाय बाहूतीह | 
तखन हम कोन सु हें कहब जे इसरा पास आष किछु नहि अछि | 

सरभा--एहि मे अहाँ क कोन दोष? सब इसर कर्षक छिलछ अघि! 
एखनहु और की की देख? पडत, नहि जात्ि। 

[ मंच अन्हार भ? जाइत अछि। ] 


तृतीय इञ्य 


[ बश्यान क दृश्य । मंचक सम्मुख भाग से एक कोन से राखल बेदी पर 
मोहिनी बेसछ अछि | पाछाँ शुभंकर ठाढ़ छथधि । 'चारूकात सँ पक्षी सभक 
कलरव सुबल जाइत भि । आलोक मात्र ओही डुनू गोटा पर पड़ेत अछ्ञि।] 
झुभंकर-ट्रूली स्पीकिग अहा. सभक ई बिछासपुर हसरा सहुत नीक 

छागि शेळ । 
मोहिनी--[ हाथ झुका कए नह खोधेत ] हूँ। 
शुभंकर हँ की ९ ऐम आई रांग | 
मोद्दिनी-सहि | [ कहि कर आँचल पर हाथ फेरे कोत छुथि । ] 
छुभ॑कर--[ सामने आवि कए ] छुक मो हिनी, अहाँ एना चुपचाप बैसि कए 

है-नहि करेत रहब- आ हम ......की भेल अहाँ के ९ 
मोहिमी--हैत की १ अहाँ हमर गाम क प्रशांसा करेत छलहुँ, इम सुनैत 

छुलहुँ । 
शुभकर--अहाँ कि माज लुनबाक लेळ हसरा एतथ हे पोखरिक पाल बजोने 

अथलहेँ १ 
सोहिनी---जी हूँ । 
झुभ॑कर--सलन कहू, की सुने चाहैत छी ९ 
सोहिनी--भहाँ गाम फ विषय मे त बहुत किछु कइलह, गाम क छोक सब 

द त किळू नहि बाजल । 
शुभकर--गाम क लोक सब युत नीक छथि । 
मोहिनी--बस १ 
शुभंकर--तखन आर की कहू हुनका......... [ किछु ख़ामझि कर] ओ | 

आव बुभछहूँ अहाँ क प्रश्न । 
मोहिनी--[ मुंह देश करेत ] हूँ, खूब चुकल । 


३६ 


शुभंकर याम क आन सब छोग से कयो - क्यो आरो नीक अलि, आरो 
सुत्दर--हमर सपनों सं सुन्दर......... 
[ कहैत - कहैत अगुअबेत अधि । ] 

मोदिनी -[ शुभंकर के पाळी धफेछि कए, उठि कए ] जाऊ; अहाँ कें कनेक 
छूट दीय' त भहाँ......... 

झुभंकर--[ हँसि देत अछि ] हमर कहूब वेशाय लाळ हैत थो$़वे ( मने- 
मन त अडा इयेह सुने चाहैत छलहुँ । कहू, ठीक कि नहि ९ 

मोहिनी--बुमहुँ । अर्दी सभ क मन क बात जानि ज्ञाइत छी । 

झुभकर--सभ क नहि त अहाँ क मन क बात त अबश्ये जनेत छी । 
[ मोहिनी पछुआ जाइत छथि । मंच क पश्च भाग पर आलोक परि 
जाइत अछि। एकटा पथ नजरि अबैत अझ्लिं।] और जतबा क 
जानबा मे बाकी अछि, से कोहबर क राति क लेल छोड़ि देने छी । 

मोदिनी -[ छजा कए ] घत्‌ | गर्हा बढ़ निलंड्ज छी--भसभ्य जकाँ । 

शुभकर--[ प्रसंग बदलेत ] से त हम छीहे। [ पाछा घूमि कए ] कारण; 
जा घरि कोको सभ्य देश क डिग्री नहि लटका सकी, ता धरि हमरा 
सन अध्यापक के असभ्ये बुभछ जाइत छैक । 

मोहिनी--हम से कहुँ थोड़े ? 

झुभंकर--अहाँ द? नहि कहैत छी । भह क आखि मे प्रेम क काजर अलि, 
युदा दुनिया सेह बुमेत अछि । ओह | हमरा पास बिछाइत क डिग्री 
रहिते, त हम थोड़बे कोनो काछेज मे एषा छ' रो टाका क॑ पद्‌ पर 
सडत रहित; तखन त-- 

मोहिनी--अहाँ त कहने छुछहुँ जे बेंक मे टाका जमा का रहळ छी । 

शुभंकर--अरे धत्‌ - घत्‌! पाँच - दस हजार सँ की हैत १ ओतबाक स 
पासपोर्ट बना कथे पेन क टिकट क दाम गनेते - गनेत स्वाहा । 

मो हिनी-तखन | 

शुभंकर--र एखन त अहाँ सँ वियाह क' कए तखनहि धाइर पढ़था लेल 


ष्ठ 


जायब। ताहि लेळ चाही और पाइ। दस हजार दाका सँ की हैत ? 

मोहिनी- [ किछु सोचि कए चलेत - चळेत अकस्मात कहि खेत भक्ति ] 
एक टा काज कियेक ते फरत छी १ हम सब त बाबूजी से टाका छ? 
सकेत छी । 

शुभकर--राइट यू आर! जाहि विन से इम पतय एलहूँ, ताहि दिवसे 
इयेष सोचि रळ छलहुँ । सोषलहुँ जे अहाँ कें पूछि छी-त अटक 
बह समाधान सूफळ । 

मोहिनी--तफर अळाबे अहाँ त पहिनहि कहने छकहूँ, जहाँ के भार किछू 
नहि चाही । 

शुभंकर--वहु हुँ हुँ | अहाँ गलती कः रहल छी । पहिने त हम आहाँ कें 
चाहै छी। 

मो दिमी-[ कटाक्ष क' कए ] फेर बेह सम बात! 

शुभेकर--हम कोन अन्याय कहल ? जो राज-कल्ये नहि मिळड त आधा 
राज्यहि छ कए हम की करब ? खेर; तखन अहीँ पर भार रहछ। 
पहि बिषय मे अहीं बाबूजी खे बात का लेव । 

मोहिनी --[ हँसि कए ] कियेक १ अहीं कियेक ने १ 

शुभंकर--नहि माबा | हुनका देखितहि हमर कण्ठ सूखि जाइच अहि । 
शापटर ऑल, इस साधारण लोग छी, और ओ छुथि राजा | 

मोदिनी - तखन इसरा सँ अहाँ फें कियेक नहि डर छगेत अछि | 

हुभंकर--कियेक | अदा सँ कियेक डर हैत ९ 

मोहिनी--बाह रे | इम जे राजकन्या छी । 

शुभंकर--ओ | [ कहैत उच्च स्वर हसि देत छथि। ] 

[ मंच अन्हार भ' जाइछ | 


चतुर्थे दृश्य 


[ नाच-घर। घर क चौज्ञ-बीत सब विहत रूपें पडळ अछि | मात्र 
एकटा भाड़ ऊपर सँ छटकि रहळ अहि । दीवान जी भा! खबास अपना मे 
बातचीत क' रळ छुथि । ] 


बिरंचि -जल्दी-जल्दी हाथ 'इछा शौ । 

चतुर--एक बरस क धूरा एहि नाच-घर से जमळ अल्लि। एक गोटा सँड 
पार छागत १ 

विरंचि--[ ढुःखपूर्ण कंठे ] हँ.! एक तोहीं छे जे एहि घर कें मदि छोड़लं । 
आन क्यो त एतबा दिन मे कत्तहु पड़ा गोळ रद्दतिदै । 

चतुर--[ काज फरेत-करेत ] हम कोना पड़ाव दीवान जी ९ ज्ञावत्त धरि 
सरकार हसरा छाति आारिकए भगा नहि देथि ताबत घरि त हम 
एसहि रहब । 

विरंचि--अरे प्य त तोरा पेट भरि खेनाइ धरि नहि भेटेंत छौक भा 
द्रमाहा'क त पश्ने कोन ! 

चतुर--दरमाहा इमरा देताह कियेक नहि | महीं बसहु ने हमर त कयो 
घीया-पूता अधि नहि; जे हमरा टाका क जरूरत हैत। टाका ल' कए 
की करितहुँ १ भनह्दि त टाका जमा भा रहळ अछि । 

विरंचि-[ अश्छुट स्वरे] और भोहि टाका क आधा महाजन क संदूक मे 
आ? आधा पन्‍ताबाइ क पायळ क तर्‌,..... । 

चेतुर--किछ कहलहूँ की ? 

विरंचि-कदैत छी जे तों मूर्ख छे । ते शहि गोठे एहि हवेली मे । नहि त...। 

चतुर--इम त मूर्ख छी; बुझछहुँ। हमरा दरमहो नहि भेटेत अशि । शुदा; 
अहां कियेक एखनहुँ पड़छ छी दीबान जी! अहूँ कें त किछु नहि 
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भेटेत अहि । 

विरंचि--हमहूँ तेहने छी, पढछ-लिखछ मूख । 

चतुर -छोड़, शो सब.मुन्शी जी | [काज करेत-करेत बजेत अछि ] हमर 
बाबू एदि महळ क नोन कम खेळन्हि ? तकरहि दास हम सब नहि 
चुका सकुँ । कै हम भरि जिनगी खटियो कए हिनका सभ क कर्ज 
नहि इतारि सकब । [ काज रोकि कए ] तखन; जतबा दिन जिबेत छी, 
जतबा दिन लिखल अछि ततवा दिन खटवे करन! नहित नरकहु मे 
इभर स्थान नहि हैत । 

विरंचि--कियेक ९ 

चतुर-महाराज क माय, बड़की महारानी हमर बाबू जी के रास्ता सँ उठा 
कर घर मे राखळत्हि, खुऔलर्हि आ? पोसकल्हि | बाबू'जी तखन 
एक दस छोट बच्चा रहथि । मरबो केर पहिने बाबू जी हमरा सबटा 
कथा सुनौने रहथिन्ह । [ किछु काळ ठाढ़ रहि कए फेरो फर्म-रत भ' 
जाइछ । | 

विरंचि ~ सौर ओहि बंश क आइ ई हाळ ? ञे सब आश्रित छळ, पंडित, 
कृषि) गाथक कछाकांर। गुणी, सब के एक-एक क? कण जाय पड़कस्हि 
सब के हाथ जोड़ि कए महळ सँ बिदा केळ गेल | किन्तु हमरहु सभ क 
विदा दैचाक दिन छगिचा रहल अछि | 

चतुर--से कियेक १ 

विरंचि--महूछ क उत्तर भाग जे पहिंगे गिरबो राखछ गेल छळ, तकर सुदे क 
थाह नहि--असळ त दूर जाओक । और जे किछु बाकी छल तकरहु 
स्वाहा का कर आबि रहल छी | 

वतुर--से की | ई हाळ भ' गेल अछि पहि महल क ? 

बिरंचि--त कदैत की छियह १ 

चतुर-[ काज बन्द करेत ] तखन ताहि पर ई महफिल कियेक बैसि र 
अछि! 


धरे 


विरंचि--तें त तोरा मूर्ख कहैत छियह । ओहि मुजरे क पाछाँ त पूरा महक 
गेल हाथ सँ। 

चतुर--झुदा, पक्षाचाइ क सुजरा त ओहि रोला मे धनिक छाछ क भोतथ 
आह तीन दिन से लोग सुनने केळक । तखन फेर कियेंक ? 

विरंचि--नदि बुफलिदीं १ तीन विन से लोग सुनलक-तें त फेरो भा रहर 
अधि एतय । एहि हवेली क पाइ शेष भ? गेठेक अछि, तें कि अभि" 
मानो समाप्त भ? गेलेक ? 

चतुर--हैं भगवान्‌! भाबहु सरकार के सुबुद्धि दियन्हु। एना त आव 
बेसी दिन नहिये चळत । 

बिर॑चि--इ त तेयो भाग अछि जे जत्तेक सोचने छलहुँ, ताहि सं वेसी टाका 
भेंटल जहि । 

नतुर्‌--से कोना | 

बिर॑चि--चेह धनिके क पास गेछ छछहुं । ओ त एत्तति खेळायळ-घुपायळ 
छळ--एहि, ठासक सब किछू ओकरा चुझले छेक । आन कोनो महाजन 
चा बजार परक साहू सब त एहि हवेढी क लेळ एकर आधो नहि 
देतिदै । मुदा, धनिक क॑ हम सबठा चात सममा-बुझा कए कहलियेक, 
तखन थो दस हजार टाका बाहर केळक ॥| 

चतुर--ओ नीक छोक अहि | हम जनेत छी। और सबटा त गिद्ध थौक 
शिद्ध। सदिखन लूपकबाक छेछ तेयार रदैत अहि | 

बिरंचि-ओकरा त सब बातक पता नहिं छले । जखन हम कहल्यिक भे 
कोना महाजन सूदिक टाका क झेल तगादा क' रहळ अछि; तजन ओ 
बाजल जे एकरा बन्द करबाक एकेटा उपाय अहि । 

चतुर--से की | 

विरंचि-वेह रामचन्द्र सेठ से महळ क बाकी हिस्सा क दस्तावेज आदि 
कीति छेत। तखन त क्यो तगादा नहि करत । 

चतुर--भोह | भरिसक तै सरकार हमरा आइ हुपहुरि क समय धनिकराछ 


डे 


कें आब लेल खबर दैबे कहुछनिद । 

विरंचि-हम त इयेह सोचेत छी जे चळू, क्यो त हयेछी क नीक चादैबछा 
मेटळ अछि । 

चतुर--है हम अहाँ कें कहि देत छी दीवान जी; जों क्यो हवेली क नीक क! 
सकेत अधि त ओ थीक धनिक ळॉल । 


[ बत्ती मिक्का जाइछ । ] 


पंचम दृश्य 


[ मंच-सज्जा सँ राजा साहब क कक्ष उद्भासित ऐोइछ। अन्हारे में 
दुरबाजा दिशि से एकटा जीप एबाक आवाज सुनबा से अवे । ] 


राजा--[ उच्च कटे ] चतुर, देख त के आयळ | 

चतुर-[ नेपथ्य से | जाइ छी सरकार! [ एहि बीच राजा साहब उठि ऋए 
अपना के प्रस्तुत क' छेत छथि । तावत्‌ चतुर धनिक के छ? कए प्रवेश 
फरेछु । ] सरकार, धनिक छाछ एछाह। [ चतुर क प्रस्थान | राजा 
साहब पाछाँ घूरछ छथि । | 

घनिक-गोड़े लगेत छी, सरकार । 

राजा --[ पाछाँ घूमि कए | हमर उपहास क! रहल छह १ 

धनिक--[ विस्मय क मुद्रा मे ] जी ९' 

राजा-- | पाछाँ घूमि कए ] सुनछङुं तों बहुत मातबर भा गेळ छह, बहुत 
पाइ जभा'केने छद | 

धनिक्र--[ विनय-पूर्वक ] सब अपने सभ क आशीर्वाद सें । 

राजा--हुँ ! [ बेसेत छथि भा तम्बाकू पिबेत छथि । ] 

धनिक--किछु देर घरि असहाय जकाँ ठाढ़ रहि कए तकर बाद ] अपने 
हमरा बजौमे छलिंयेक ? 

राजा बिना देखनहि | हँ | 

घनिक--कहळ जाय, कोन सेवा क' सकेत छी: 

राजा--[ गडगडा क नळ मुँह से हटा कए ] बेसह । [ घनिक सामने रावळ 
आसन पर घेसि जाइत अळि। राजा साहब हैसि देत छथि।] 
हाय रे जमाना | 

घनिक--[ नहि सुनेत | जी, हमरा किछु कहलह ? 
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राजा--आइ सँ बीस बरस पहदिने तों जतय बेसछड, ततथ तोहर बापो 
बेसबाक साहस तहि केने छल, जनेत छह १ 

घनिक-| हँसेत ] जी, मन त नहिं अछि, तखन हँ, बूढ़-पुरान तेइने किछु 
कहैत छथि । सुदा से त बीस बरस पहिलुक्ता......... | 

राजा--[ बात पर ज्ञाति-बूमि कए ध्यान नहि देत ] सुनलहुँ, पन्नाबाइ तीन 
दिन से तोहर दुभारि पर महफिल जमोने छळ | 

घनिक--जी, हमर बेटा क जनम-दिन छलक । 

राजा-तोरा ई गीत सुनवाक शौक कहिया से भेल छद ९ 

घनिक--जी, शौक नहि। तखन, समय भेंटेत अजि त... ...। 

राजा--क्षादिद सस्ध्याकाछ समय दैतहृ त आनि जेह। काहिह पत्नाबाइ 
राजमहल मे मुज़रा पेश करत । 

धनिक--[ आश्चर्य सँ ] जी ! राजमहल मे ? 

राजा-कियेक ? पहि मे आश्चयित हैवाक कोन गप्प पुनळह ९ 

घनिक--[ घषड़ा कए] नहि, माने पस्ताबाइ पहितहि कहने छळ जे ओ 
आइये शहर घुरि जायत; हें | 

राजा--पन्‍्नावाइ घुरि जायत | बिलासपुर से ? राजमहूळ मे बिना ऐसे | 
[ उत्तेजना के दम्म सँ दमन करेत ] कोना सोचलह ? 

घनिक--जी से रा ठीके, से त ठीके! सुदा, एखन पूजा क अनुष्ठान त 
आशये गेल अहि । तकर पहिने पन्‍नाबाइ के आनवाक खर्च त...! 

राजा-- बाधा देत ] एखन तों जा सकेत छह । 

धनिक--जी ? [ विस्मय | किळु काळ बाद ] जी | 


[बत्ती मिझा जाइछ । | 


तृतीय अ'क 
प्रथम दृश्य 


[महृफिळ । उपस्थित केवळ दीवान जी आ? घनिक छाळ। एकटा 
विचित्र रोशनी बीच सँ चारूकात विकीर्ण होइछ । दू दिसि दूटा बिछौना। 
मसलछन आदि ओछाओोर छेक। बीच मे पन्नाबाइ क बेसवाक जगह 
तेयार अछि। ओतय सारंगी आ' तबला धरछ अछि । ] 


घनिक- मुदा, अहाँ हमरा कहते छलहुँ जे महळ क अवस्था एकदम बिगड़छ 
अहि) संचय क परिमाण प्रायः निशेष भ गेछ अछि । 

वबिरंन्षि-हम त ठोके कहने छलहुँ । 

धनिक -और तें हमहूँ आह जखन बजार पर गेळ छलहुँ तखन राम चन्देर 
सेठ सें हबेळी क बाकी हिस्सा क विप्रय गे बातो केने छछहु । किन्तु... 

विशंचि--[ बाधा दए ] ओ की कहळक १ 

घनिक--ओ त साप्रहू तेवार भ' गेछ। छागळ' जेना ओकर पिंड छूटि 
गेल ही ! 

विश्चि--दहैत कियेक नहि | शो जनेत अछि जे शोना ओकर टाका घूरि 
कए आवि नहि सकेत अछि। आर सरकार जावत धरि छथि, 
ओकरा ईंहो साहस नहि हेतेक जे कचहरी जायत। 

धनिक असल मे; पहि महू क त एखन कोनो दाम नहि दैत। जे किछु 
दाम अछि से एहि जमीन क। महि त क्यो एहि मकान क लेक टाका 
थोड़े देत | 

विरंचि--एदि जमीनो क की खूब बेसी दाम दैत ? 
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घनिक---अवश्य । एक दिन त देये करत और शो दिन चेली दूर नहि 
अछि। ओ सेठ व मूर्ख अछि; ते कइलक आइ-फाढिह, जहिया इच्छा 
हो, कागत-पत्तर छ? छियह मात्र टाका टा बापिस आाबि जाओक | 

विरंचि--[ सोचेत ] मुदा, सूदि शा? असळ मिला कप भइल क झाषे 
हिस्सा क जरोक ने टाका भ? गेल छेक आ? ताहू पर अहाँ जत्तेक 
देलहुँ--ततबा कि कहियो एहि जमीन क दाम दैत ९ 

घनिक--[ हँसेत ] दीवान जी, अद्दाँ बहुत सोक छोक छी । ई दुनिया घूमि 
रहल अलि स्वार्थ क बळ पर । क्यो स्वार्थ बिना पको डेग नहि चलेत 
अलि कसहु । 

विरंचि--से त वूफळ | मुदा अहाँ क ई महरू किनबा मे कोन सार्थ अछि ? 
एक ने एक दिन महळ नीळाम देवे करतिहैक । ताहि मे अहां कें एतना 
टाका नहि गने पड़तिहै । जों महळे किनथाक स्वार्थ दैतिहे, त अहाँ 
तहिना कीनतहुँ । 

धनिक-[ मुदु हसि कर ] तखन अहाँ की सोचेत छी जे हम एकदम निः- 
स्वार्थ भए......... 

विरंचि--से हम कतय कहलहुँ | तखन अहाँ क मन मे पहि महळ क प्रति 
अवश्य कत्तहु स्थान अछि । 

घनिक-[ कनेक उदास भए | से त ठोके। स्थान अवश्ये अछि--तखम 
महल क नहि, रानी मा क) जनिक सुख नेना मे हमर बितु देखळ माइ 
क मुँह सँ एकदम मिलि जाइत छळ । 

विरंचि--ओ; से बात अछि ? 

धनिक्र-बाद मे मछ क दृहिन दिस क बड़का हाता से एक छोड-छीन 
कारखाना नैसैवाक अछि जतय हजारों छोक काज करे। ई हमर बहुत 
दिन क सपना थीक । 

ब्रिरंचि--एहि इलाका से जो तेहन एकटा कारखाना भ? जाय त बद्ारे मा 
ज्ञाय। 
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प्रभिक--दीवान जी, दारिद्रय की थीक से हम देखने छी | हमरा मन अछि 
जखन बर्षा बरसेत छल, हमर घर क छप्पर से असंख्य भूर भ? जाइत 
छल झा? इस गनत छलहुँ जे फोक भूर अछि-एकः दू, तीन, चारि, 
पाँच ! सेइ गनेत गनत बड़ भेलहुँ कि हठात्‌ एकदम असहाय भ' गहुँ । 
तलनहि रानी मा अपना शरण मे छ' हेलन्हि। मड़ेया और महल क 
बिपयय हमरा मे अनेक रंगीन सपना भरे छागल | हम बुत छी जे 
बिना अथ, बिना खाद्य और बिना सपना मनुक्ख करो असहाय भ? 
जाइत अछि। [ स्वर बदलि कए ] दीवान जी, अहाँ भार लेब ओोहि 
कारखाना क ९ 

वेरंचि->नहि धनिक लाळ, हमरा सपना नहि देखाउ। एहि. मछ क अथीं 
पर ठाढ़ भए हम... ...नहि नहि । 


[ बत्ती मिझा जाइत अझ्लि। ] 


द्वितीय इय 


[ राजा साहब क कक्ष । मंच क अप्रभाग से मद्विम आळोक क प्रकाशा 
से मंच क बाम दिसि राखळ एकटा वेदी आ? एकटा उच्बासन ळखा देत 
अछि। वेदी पर अतरदान राखछ अछि । आसन पर बेसछ राजा साहब 
अपन मोंछ मे अतर लगा कए अतरदान राखि कए उठेत छथि ।] 


राजा--[ शीर पाडत छथि ] चतुर चतुर ! 

खतुर--[ मेपथ्य सँ ] ऐलाहँ मालिक ! 

राजा--जल्दी आवें । [ स्वगतप्राय ] ओम्हर पल्ताबाइ बेसछ हैत महफिल 
मे। [मदिरा आ' पाम-पात्र नेने चतुर क प्रवेश । ] अनळें ? राख 
ओहि ठाम। [ चतुर वेदी पर सव चीज राखेत अछि । ] आए सुन, 

सहफिछ मे ओ सब आवि गेछ छथि ९ 
चतुर है माछिक । 
राजा-ठीक भछि | शा? झो लूटन क बेटा सेहो आयछ अहि १ 
चतुर--जी हैँ, ओहो आचि गेल छथि। दीवान जी से बातचीत करैत 

छलाह । 
राजा--घेस। तों जो। [ चतुर अस्थानोशच्चत ] आ! सुन हमरा द' क्यो 

पुछतौक त कहि दिहें जे आबे छथि । 
चतुर--अच्छा सरकार | [ निष्क्रान्त भा जाइछ | ] 

[ राजा पान-पात्र मे मदिरा ढारि कए पीबा लेल उद्यत होइत छथि । 
सरमा प्रवेश क कए शान्त अ? कए देखेत छथि। एक गिलास पीबि कर 
जखन राजा दोसर गिलास मे मदिरा ढारे छथि, तखन सरमा अशु कए 
आाबेत छथि । ] 
सरमा-- अहाँ फे मन अलि, अहाँ क वयस करोक भेल अलि ९ 
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राजा--[ पाछा दिसि घूमि कए ] सरमा १ [ कहि कए हँसेत छथि ]। 

सरमा--अहाँ हमर प्रश्न क उत्तर नहि वेछहूँ ! 

राजा-बथस बरस-मास-दिन सँ नहि जोडल जाइत छैक सरमा । 

सरभा--अहाँ क बयस पचपन पांर का गेल अळि । 

राजा ~ मात्र पचपन ? [ हँसेत छथि । किछु नशा चढ्छ छन्द ] इम घुभलहु 
पचहत्तरक्ष आस-पास हैत। से जे हो, मुदा अहाँ हमरहूँ सँ बूढ़ भ' 
गेल्हु । 

सरमा--शहाँ निम्ता मे छी। 

राजा-नहि रानी; एकर साध्य की जे हमरा नशा आबि जाय? नशात 
संगीत मे आशत, राग-रागिणी क आळाप मे आओत । [ कदैत-कहैत 
प्रस्थानोद्यस होइत छथि । | 

सरमा- पास आवि कए ] मुदा अहाँ से हमरा बहुत किछु कहबाक छर । 

राजा ~कहेबाक छेळ काहिह भरि दिन रहत! एखन हमरा जाय दीय?! 

सरमा--न राजा कें रोकेस ] नहि, भाइ हमर घात अहाँ कें स्ने पइत । 

राजा--[ खौंकाइत ] आह; सरमा ! की नेनपन आरम्भ केलहुँ १ 

सरमा-[ व्यथित स्वर॑ ] अहाँ सदिखन अपनहि इच्छा पर जीयेत छौ । 
मोहिनी सब दिन बाहरे रत अछि और पहि. बिशाल हवेली से एक" 
दिसि हम पडळ रहैत छी। महाँ गत दस बरिस मे एकहुँ बेर घूरियो 
कए ताकछहुं हमरा दिसि | कखनहु पुछलहुं-- सरमा, अहाँ के की 
चाही १ 

राजा--[ पाछाँ घुरेत ] ओह, एखनहि अह के कोन वस्तु क प्रयोज्ञन पडि 
गोळ १ टीक अछि, हम दीवान जी के पठा देत छी । अहो हुनका 
समभा-बुफा......... 

सरमा- बाधा देत ] नहि; हम दीवान जी सँ नहि, आहा सँ चाहैत छी । 

राजा--[ खौंकाइत ] की चाहैव छी ९ 

सरमा--अहाँ के चाहैत छी । 
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राजा--लकर माने १ है की शुरू केलहुँ आइ १ साफ- साफ बाजू, की 
चाही ९ 

सरक्षा-अहाँ कि छुऔत नहि छी जे अहाँ जाहि पथ पर चलि रहछ छी) 
ओहिं पथ पर ध्व॑स छोड़ि आन किछु नहि अछि? [ कनमु ह जकाँ ] 
अहाँ राजा छी । अहाँ के जगह - जमीन ~ महर आदि बहुत सम्पत्ति 
अह्ञि | मुदा हमर एकमात्र सम्पत्ति थिकहुँ अहाँ। हम अहाँ के एहि 
निश्चित ध्ब॑स क पथ से घुरने चाहैत छी । 

राजा इसत | बाह सरसा चाह! रगत अछि, आइ पच्चीस बरिंस 
पहिछका कोयो राति थीक। [ गम्भीर भ? कए ] अहाँ कत' धूर! चाहत 
छी सरमा, इभर कत? ळे जायच? [ पुनः आसन क पास जा कए 
पान-पात्र हाथ से छ' कए ] अहाँ सम सरि गेछ छी सरमा। [ मदिरा 
ढारेत ] अहाँ, दीबान जो, चतुर--सब बयो । प्रतिपछ अहाँ सब मृत्यु 
क पद-ध्वनि सुमि रहळ छी । प्रत्येक मुहूर्त अदा मरेत छी आगामी 
सत्यु क डरें। [ पान-पात्र हाथ मे छ' कर उंठेत छथि ।] जीबाक होत 
हमरा संग चछू । [ पीवेत छथि । ] 

सरमा--हम निस्सन्तान रहितहुँ त अपन स्वामी क, अपन सोहाग क भीख 
अपनहि स्वामी सँ महि मागे अबितहुँ । आहाँ फे कखनहु भविष्य क 
चिस्ता रहैत अधि ? 

राजा-के भविष्य क चिन्ता को कए लाभ उठोळक रानी? कयो नहि । 
अर्दी क पिता कि भविष्य क चिन्ता क कए हमर दाथ मे अहा क हाथ 
सौंपडन्हिं | हमर परम पूज्य पितृदेव की हमर भसिष्य के सुहृढ़ बनेबाफ 
लेल नारी, नृत्य जा तानता च पाळा सबटा सम्पत्ति -उहुषेत गेछाह | 
अहाँ क मोहिनी कि सचिष्य क खिस्ता करत ओहि अध्यापक फें पसिन 
केने अजि ? जौ केनहु.हैत त भूछ कैछक । भूल केलक ओ । भविष्य मे 
पिछका सब सपना हरा जायत। जे किछु थीक, जीं किछू अछि से 
थीक वर्समान ! [ पान-पात्र के हाथ से मरोड़ने | भा? एखन पन्नाधाई 
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हमरा लेळ प्रतीक्षां क' रहछ दैत । [ राजा पान-पात्र हाथ मे तेने 
प्रस्थान करेत छथि । सरमा एसगर मंच पर ठाढ कानेत रहैत छथि । 
बन्ती मिझा जाइछ। अन्हार मे संगीत क सुर भासल अबेत अछि; 
संग से सारंगी आ' तबळा क सहयोग । ] 


तीय दद्य 


[ नाच घर। प्रकाश दैवाक बाद संच क पञ्च भाग पर लखा देत छथि 
राजा, धनिक छाळ आ? पत्नाबाइ । पम्नाचाइ दर्शक क दिसि पीठ केने 
मंच क एकदम अग्रभाग मे गीत-गाबि रहळ अछि। पन्माबाइ बहुमूल्य 
पोशाक मे अछि । ओकर दुनू दिसि सारंगी आ' तबला वादक छथि। 
गहा क एक दिसि राजा भा? दोसर दिसि धनिक लाळ बेलळ छथि। राजा क 
पाछा दीवान जी ठाढू छथि । धनिक लाळ क पास श्षाज्ञा क लेल प्रतोक्षा- 
रत चतुर। गील क बीच मे प्रकाश बढ़ेत अछि । दर्शक के पन्नाबाइ क 
हाथ क मुद्रा देखाइ पड़ेत छन्हि । बीच-बीच मे राजा बाइ-चाही देत 
पीब्रेत छथि। राजा राजकीय पोशाक से छथि। धनिक अधिकाश ससय 
राज्ञा के देखि रहल अछि । परुनाबाइ क गीत समाप्त होइछ । राजा दोसर 
गीत क छेछ फरमाइश करैत छथि । गीत चछेते काळ टाका आ? अशर्फी क 
औला के अपन आसन छा सँ ठेलि कए पन्नाबाइ दिसि बढुबेत छथि। 
पन्दाबाइ ओकर उपेक्षा करेत धनिक छाल क दिलि देखि कष झुसकिया 
रहल अछि । धनिक छाल सावावेश से छथि! ई देखि राजा ऋद्ध भ? 
जाइत छथि। संगहि हुनक श्र.-भंग होइत छन्द । गीत बन्द भ' जाइत कछि।] 


राजञा--घनिक छाल! [ धनिक मूडी उठा कप राजा दिखि ताकेत अछि ] 
§ कोनो बाजारी कोठा नहि थीक जे तों पल्नाधाड् क दिसि...... 

घनिक--[ किचित्‌ मत्त जका ] जनेय छो; ई राजमहळ थीक ; [ व्यंग्य ] 
सुदा, गीत किथेक बन्द भेळ! | घूमि कप ] पत्ताबाइ | 

राजा--[ छद्ध स्वरे] नहि । पन्मावाइ गीत नहि गाभोत | 

घनिक--अपने हमरा गीत सुनबाक लेल निमन्त्रण देने छलहुँ कि नहि ९ 

राजा -हम भूछ केने छलहुँ । हमरा पहिनहि बूझघ उचित छंछ--तों की 
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बुझगरह राजदरबार क अदब | 

धनिक--[ विचित्र जकाँ हँसेत ] वाह रे बाह! हम कोन घेअदबी देखा- 
आळ? [ हँसेत अछि आ” एकहि वाक्य क पुनरावृत्ति करेछ | उडि 
कण ठाढ़ होइत अलि । ] 

राजा--पन्ताबाइ ! जहाँ जाऊ; आइ विश्राम करू। [ पन्नाबाइ चि 
जाइत अलि । घनिक तकर प्रस्थान-पथ क दिसि देखेत अछि और 
तकर बाद राजा क दिसि तकेक् । राजा प्रस्थानोद्यत होइत छूयि।] 

धनिक ~ [ हुँलेत] भाफ करब महाराज ! [ राजा घुरि कए देखेत छथि । ] 
वेचारा हमर प्रश्‍न बितु जवाचेक राति भरि जागळ रहत। हमर 
दोष त कनेक कहर जाय झे पश्चात्तापो करी ! 

राजा--तोरा से बातो करैत हसरा घृणा होइत छह! [ कहबाक साथे 
धनिक कें है चात ळोत छेक । ] ई हमर दुर्भाग्य थीक जे आह तोहर 
संग एक आसन पर बैसि कए पन्नाबाइ क मुजरा सुने पड्छ। जाहि 
आसन पर ठाड़ भ? कए तों भाब-विभोर म? रहद छह, ओकर एकटा 
सूतो छुबाक योग्यता तोरा मे नहि छड । 

धतिक-- क्रोध कें प्रकट बिना केने] साफ करब सरकार, ओ त भेळ 
योग्यता क॑ दोष, हमर की दोष अछि ९ 

राजा किछु काळ धनिक क दिमि देखेद छथि । तकर बाव टहलेत कहैत 
छुथि। ] भौर ई तोहर असीम भाग्य छद्द जे आजुक राति वीस साळ 
पहिळूका कोनो राति नहि थीक ! 

घनिक--से त हमर सौभाग्य क बात कहर गेछ सरकार ! मुदा; दमर दोष 
क घात त नहि कहछ गेल | 

राजा--धनिक लाळ | हृद्‌ सँ 'भागाँ नदिं बढ़ी ! तों बिसरि गेलह जे कतथ 
ठाढ़ भ कए ककरा सें बात का रहुछ घह ! 

घनिक-[ टहुलेत ] हम किछु नहि बिसरछ छी सरकार | हम एखन 
बिलासपुर क॑ भूतपूर्व राजा? अभिमान छुमार देव सँ बात क' रळ छी 


राजमह॒क क साचघर क शून्य सहफिल मे ठाढ़ भा कए। [ थम्हि कए ] 
और हम ईहो नहि बिसरळ छी जे हम एतय निमन्त्रित भा कए आयल 
छी और इहो हमरा स्मरण अधि जे अपने हमरा सँ बात करेत संको च- 
बोध करैत छी। 

राजा-संकोच नहि घणा, तीब्र घुणा | जाहि घृणा क कोमो आदि नहि, 
अन्त नहि.......... 

घनिक--[ भाइत अभिमाने ] झुदा; कियेक सरकार | हम त अपने क 
दिसि सद्दायता क हाथ बढ़ने छी; हाथ बढ़ौने छी अपने क चरण क 
दिसि--एहि छेछ महि जे अपने जमीदार छळहुँ, एही लेल जे आपने 
हमरा सँ श्रेष्ठ छी । [ स्वर बदलेत ] सुदा, अपने हमर बढ़ायल हाथ 
क आगा एकटा दीवार ठाढ़ क! देने छी। कियेक ? हमर कोन दोष 
अछि | पन्नाबाइ क दिसि देखळा सँ एतेक बिशाल देखार नहि ठाढ़ 
भ? सेत अछि......... 

राजा--वस | बन्द करह अपन वक्तुता | हमर सहायता क छेळ एतय 
आयर छइ? [ उच्च स्वरें हसेत छथि ! ] हम सथ किछु जनेत छी; 
सब किछ घुमोत छी । इम अभैत छी, तों कियेक ऐलह्‌। 

घनिक--कियेक | 

राजा---तों ऐेहह इयेह देखबाक लेळ शे बिलासपुर क भूतपूर्व राजा क़ रोजत्व 
क्तेक बाकी छेफ । तों इयेह नापवाक लेछ भायळ छद्द जे अपमान क 
करोक गहीर पोखरि हमर मृत्यु क ठेळ यथेष्ट अछि । सुदा ई जानि 
जाह, तोरा सभक ओहि भाशा क पूर्ति नहि हैतह। हम एखनहु 
समा नहि भेळ छी | तों की हमर सहायता करबह ९ तों, जकर बाप 
कहियो हमर पेर क नह क विसि ताकि कप बात नहि क' सकल ? 

घनिक--माफ करब सरकार । घुकछहुँ। हमर ऐनाइ हमर दोष भेल छुछ। 
मुदा, ताहि ठे हमर पित्ता क आत्मा के कियेक...... 

राजा- प्रचंड खरें हँसि-हँसि कए ] अरे, के कतय छे रौ, छुनैत जो-- 


ks 


घंनिक छाछ क पिता? छूछ और तकर आर्मो छर | 

घन्निक-माफ करब सरकार । हमर पिता एक साधारण छोग छलाह 
और हमहू एकटा साधारण लोग छी। मुदा, तें हुनका छ कए ठट्ठा 
केने हमरा नीक नहि छारत। ओ जह. छळाइ, हमर अपन छोगत 
छडाह; हमर अपन बाबू ! 

राजा--[ और जोर से हँसेत, मावळ जकाँ ] बाह रे लटन, तोहर जनम 
सार्थक छौक जे एहम धनिक बेटा पोछें| [हँसी रोकि कप ] धनिक 
ळाळ, तोहर मन से अपन पिता क पितृत्व पर एसेक विशवास छह- 
आँय ? [ व्यंग्य सँ आखि बड़बड़ करि कए देखेत रहैत छथि । ] 

धनिक ~ सरकार, अपने हमरा सँ पेच छी--अपने हमर पिएतुरघ छी... ... 

राजा--[ पुनः हसेत ] पि-तृ-तु-ल्य | ज्ञकर पिता क॑ पता नहि, तकर पितृ- 
तुल्य छी हम | [ हैँलेत रहैत छथि ] 

छनिक --[ उच्च खरें चीत्कार करेत ] सरकार ! [पास आवि कए हाथ 
पकडि देत छन्द ] ई अपने की कहि रहल छी ९ 

राजा ~ [ हास्य क वेग तखनहुँ जारी अछि। दाथ छोड़ा कए ] कहबद की | 
जे सत्य थीक सेह कहेत छियह। मुदा तोरे टा एइन अव्था नहि 
सेळहू । [ कपट दुःख प्रकट करेव ] बेचारा छूटत--तों जकरा पिता 
अनेत छइ | ओकरा की भरि जितगी अपन पिता क खोज भेटलेक ? 

धनिक - [प्रचण्ड क्रोध राजा क हाथ पडि कए चीरकार करेत-कहैत अछि] 
सरकार ! बन्द करू, बन्द कळू एहि घृणित प्रसंग कें। [राजा क हाथ' 
छोड़ि कप मंच क सामने अरुआ कए इुनू हाथ सँ मुँह कोपि छेत 
अछि ] ओोह्‌ ! प्रत्येक शब्द भेना घीपछ, लाळ छोहाक झुरूफो हो | 


नाप 


[ पाछाँ घूर्मि कए] के कहछक अपने क॑ हे सघ बात १ तकर तास 


राजा--] प्रत्येक शब्द क धीरे-धीरे उच्चारण करे ] तकर नाम सुनि कए 
की दैतह ९ ओकर माम क सन्धान करद जकर खून सँ तोहर देह क 


ष्ट 


प्रत्येक अंग पवित्र भ' रहळ छह! 

धनिक--के थीक ओ ? [ रांजा फें निरुत्तर देखि हुनक हाथ पकडि कए ] 
कहू ओ फे छळ | 

राजा--हाथ घोड़ह | [ धनिक छोड़ि देत अछि हुनक हाथ ] बेचारे छूटन क 
माय-सुनेत छी, बहुत सुन्दर छल--भोकर दुर्भाग्य | 

घनिक--हँ हँ, हुनका की भेलन्हि ? 

राजा--हैतिहन्हि की? जे होइत भळि, जें दैबाक चाही--सेह भेळ । 
हमर पितृदेव महाराज सदलेश्वर देव क नजरि पडुछ हुनका ऊपर | 
बस | पविन्न भ? गेलीह । 

धनिक सुह मापि हेत अछि ] ओह! की लज्जा | की घृणा | --हमर 
समस्त शरीर मे पापक स्पर्श | ओह | एहि उच्छिष्ट जिनगी सँ त मृत्युर 
नीक अहि । 

राजा-आ हा हा | [ सान्त्वसा देवाक भंगिमा से] वेचारा | भरबह 
क्रियेक ? तोहर त आह आनरू क दिन छह--तों जानळइ शे तोर 
खून क खोत मे किछु बिलासपुर क राजपरिबारो क दान अहि । 

धनिक--[ मुड़ी उठवेत ] ठीक ! हम कियेक मरब ९ हम नहि भरव! 
[ हँसैत-कानेतत ] इम नहि मरन ! [ कद्दैत-कद्दैत प्रस्थान करेत' अधि 
और पुनः घूरि कए अश्रुसिक्त नयन सँ ] मुदा सरकार, अपने एस्तेक 
बिराट संवाद देलहुँ हमरा; हम कोना बिसरब महाराज १ हम एकर 
मोळ चुका देख । 

राजा-मोळ ? तों की मोळ द? सकेत छह एहि राजमहल के ९ 

घनिक-हम पत्तेक बड़का मोळ दैव जकर आशा ई विशाळ महळो नहि कः 
सकेत भक्ति । 

राजा-कनेक हमहूँ त सुनी [ हँसेत ] केहन, कोना, कत्तेक दैत ओकर 
दाम ९ 

घ्निफर-[ क्रोध सँ कंठ कठिन भेळ छेक ] महाराज ! [ शुष्क हँसी हसि 


8. 


देछ ] ओ मोळ कोनो प्रश्‍न क छेछ प्रतीक्षा नहि करेत अक्ञि। ओकर 
नाम थीक प्रतिशोध और प्रतिशोध शुरू भ? गेल अछि पहिनंहि, हमरहु 
स बिना पुळनहि । 

राञ्जा-प्र- ति - शो - घ १ [ हॅसेत छथि। ] 

घनक--हँसू नहि महाराज ! अपने क हँसी क शब्द जादि देवार सब पर 
आघात करेत अछि--काहिह ओ देवार क पतन दैत! काल्हि अहा 
क दृम्भ क देवार ढहि जाइत । 

राजा--काहिह, आगामी काहिह ? [ व्यंग्यात्मक कंड मे हँसत ] अच्छा १ 
तों ज्योतिष जनेत छह की ? [ स्थर बदलि कए] देबार ढहदनाक बाव 
की-की दैत, कनेक हमर हाथ देखि कए बता त देह। [ हाथ बढ़- 
वैत हँसेत छथि । ] 

धनिक--ई हँसी अपने के बहुत महग पड़त। एक दिन हम अपने क 
पोषाक से ओहो ठाम ठाढू भ? कए हँसब !' 

राजा--अहा...हा...हा...हा, एक दिन कियेक--भाझ्ये सँ हो ! 

घनिक्र-रानी माँ कें हम माता क समान बुकेत छी; तते, पूजा क समय 
धरि अपने क अहंकार भा! सम्मान क ऊपर पर्दा टौगाने रहब । किन्छु 
तकर बाद ,.......* 

राजा--नहि नहि, ताहि मे त और सात दिन देर भ? जायत ! ताहि सं त 
नीक हैतह--कालिहये एक देरि चेष्टा करिहः। काल्हितं महफिल मे 
आविये रहल छद | 

धनिक--नहिं महोराज | महफिछ हम अपनहि घर मे तीन दिन सुनि 
चुकळ छी! 

राजा-ताहि से की १ काहिहयो पस्ताबाडू क मुजरा... ...। 

धनिक--माफ करब “महाराज! सुनरा सुनबाक सौल अपनहि पूरा 
करब! हम त साधारण छोक छी--उधार क पाइ से महूफिछ क शान 
नहि बघारैत छी । 
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राजा“ कध भा कप] की ? हम उधार क पाइ सँ ई महफिल लगोते छी! 
तोहर पोक स्पर्धा जे तो......... 

भलिक - धीरे सरकार; धीरे । एखनहु सब क्यो नहि अते अछि | 
कियेक सबके जनवे चाहैत छी ९ 

राजा--मुदा, तोरा.........तोरा ई-ह सबके कहछकूकद ? निश्चय दीषान 
चाहने दैतह । हम एखनहि बजबेत छी--( उच्चकंठे ) चतुर, चतुर | 

घतिक--आ...हा...हा..नहा | एतेक व्यस्त कियेक भ' रहछ छी १ पहि से 
लञ्ञा क कोन बात अछि ? सात दिन खूब ठाठ सं रहू । तकर बाद 
जखन महल खाली करे पडुत--तखन देखछ भेतेक ! 

राजा-[ कोधे] कुकी ? स-महळ खाली करे पडत ? तोहर हुकुम स ९ 

धॅनिक--नहि नहि, हमर हुकुम अपने कोना मानि सकेत छी १ हुकुम त 
अदाळते ख शाओत । [ प्रसंयाच्तर करपाक अभिनय क कए अत्य 
स्वर मे कहैत अहि । ] सुदा, साहि छेळ अपने घबड़ाउ जुनि । एखनहु 
सात दिन सम्प अछि | काहिह अहा खूब ठाठ सँ महफिल जम्राउ! 
सुदा, हम नहि आवि सक; कारण, हमर संदूक क मोहर मारख टाका 
आन कफरहु हार्थे महफिड मे बड़ें--और सेहो हृमरहि शागाँ-इमरा 
मीक- कोना छागल; कहू 

राजा - गरंजेत ] धनिक ळाळ ! 

घनिक “आ...हा...हा, आस्ते। क्‍यों छुचि केत। प्रतिशोध शुर भ? गेल । 
[धनिक प्रस्थान करेत अधि । राजा दुनू हाथ सँ गुँह झांपि लेत छथि । 
चारू कात से धतिक क स्वर 'प्रतिध्वनित होगय लरोळ हमर सब्दूक क 
मोहर मारल टाका...मोहर मारल टाका... मोहर......टाका...... 
साठ दिन खूब ठाठ सँ रू......सात दिन...... मात्र सात |] 


[ बत्ती मिफा जाइत अछि। ] 


चतुर्थं अंक 
प्रथम इश्य 


[ राजमदळ क अत्तःपुर ] 


सरमा-देखू त खबास; पूजा ल भावि गेल और अहाँ दिन-राति एसगरे 
खटि-खटि कष... ...... 

चतुर--सब भ? जतेक, सरकार । 

सरमा-दैखू ने, एखन धरि......... 

चतुर--दीचान जी अपतहि जा-जा कए सब ठास निमंत्रण-पत्र बाँदि आयल 
छथि। हुँकारो सब कें पडि गेल छन्हि | 

सरभा-खेर; निर्मत्रण सब के पडि चुकल, ई एक बड़का काज अ? गेछ झछि। 

चतुर--क्षनेत छी सरकार, एहि बेर गामे टा नहि; समस्त पाली क छोग 
मह बोले अशि जे पूजा कहिया आझोत । 

सरभा--से त सब बेर लोग पूजा छेछ उताहुछ रहैत आयळ अधि । 

चतुर-नहि-नहि; ते नहिं। एहि बेर केक बर्ष क बाद फेरो जे लांटक भा 
रहळ छेक । कलकत्ता से नाटक-मंडली भाषि रहळ अब्लि--ई पुनिवहि 
सब आानन्दें अधीर भ? गोळ अछि । 

सरमा--किन्लु खबास, हमरा त बड़ चिस्ती... ,.. 

चतुर--सरकार, अपने के कोनो विरता नहि करबाक चाही । कोनो टि... 

सरमा-नहि खबास राजा के मौन और स्थिर देखि कए हमरा भय भा 
रहल अजि । 

चतुर-हँ; ञान बेर कतेक हत्साइ से सब काज क देख भाळ स्वयं करैत 


दर 
छळाह, किन्तु...... 

'सरमा--ओ त ने चलेत छथि, ने फिरेत छथि, ने प्रसस्त होइत छथि भा? 
ने क्रोधे करेत छथि | 

चतुर--सरकार क इदासी क कारण इंहो भ? सकेछ ञे पहि घेर दीघानजी क 
जिइ सँ गुणी-क्रछाकार तथा पंडित आदि के विदा क देळ गेळन्बि। 
we 


सरमा-के जाने......] 
[ तखनहि मोहिनी अत्यन्त चिन्तित मुद्रा मे प्रवेश करेत अछि । चतुर 
बाहर चलि जाइत अछि । ] 

सोहिनी--माथ । 

सरमा...की १ बाज मे। 

मोहिनी--एक टा बात छळ । 

सरमा-- हमरा सँ | शुर्भकर त प्रसन्न छथुन्ह ने ! 

मो हिनी--हैँ ! 

सरंमा--त बाज ने । की कहैत छें ९ 

मोहिनी-माय, हमरा टाका चाही । 

सरमा--टाका ९ 

मोहिनी -हैं माय | टाका | हमरा बीस हजार टाका चाही । 

सरमा--बीस हजार ! 

मोहिनी-हे माय, बीसे हजार; नहि त हमरा सभ क सम्पूर्ण भविष्य नष्ट 
भ जायत । झुभ॑कर,..... 

सरमा--[ बड़बड़बेत ] बी...स हजार | बीस हज़ार......ब्ीस हूजार | 
भविष्य नष्ट... ...बीस हजार] एत्तेक टाका | ह.कोना,.....| त बेस; 
बाबू जी कें कहुन्ह। मोहिनी, हम कोना कहियौक झे राजमहळ क 
विशाल तिजोरी मे आब किछु नहि, किछु नहि छौक.. ...। 
[ तखनहि “चतुर-चतुर' हॉक देत राजा साहब प्रवेश करेत छथि |] 
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राजा-[दुनू कें चिन्ता तथा डहं ग-युक्त देखि कए] की बात थीक मोहिनी ९ 
दुनू साय-बेटी एतय | शुभंकर कतय छथि | 

मोहिनी “~ओ अपन कमरा मे छथि। 

राजा+ओ | [ कहि कए मंच क अस्य भाग दिखि बढ़ेत उद्षिन जकाँ 
प्रध्धानोद्यत होइत छथि । ] 

मोहिनी--[ सरमा कें इंगित करेछ, किन्तु ओम्हर सँ किछु उत्तर नहि पाबि 
स्वयं आगाँ बढ़ेत ] बाबू जी ! 

राजञा--[ पाळा घूरि कर] हैं बेटी । 

मोहिनी--[ कनेक धखाइत ] अपने से एकटा बात छळ । 

राजा-न विप्तित भए ] हमरा सँ ९ 

मोहिनी --जी हूँ । 

राजा-[ पास अघेत सस्नेह ] बाजह, की कहबह। 

मोहिनी--बात ई थीक... माने... हम साय कें सत्र किछु कहि देने छियेक । 

राजा-हँ हूँ; की बात थीक ९ साफ-साफ बाजह ने ! 

मोहिनी--माते.........दमरा किछु टाका चाही...... काल्हिये......बीस 
हजार.टाका। 

राजा-टाका ? तो की करबह टाका छ कए | 

मोहिनी--हमरा ... ...मासे हमरा दुलू के बियाह क बाद एकर आवश्यकता 
अहि | 

राज्ञा-एत्तेक टाका | किन्तु कोन काज क लेड | 

मोहिनी--ओ विछाइत जाए चाहैत छथि ! 

राजा-बड़ नीक। [शून्य दिसि देखेत ] टाका | ओ टाका! किस्तु 
बीस हजार टाका ? 

सोद्दिनी--ईँ, तादि सँ कम से त नहिये हैत | तखन पेसी लागते बाद से 
छ लेब । 

राजा--मुदा बेटी, एखन त फरोक टोका... एकहि संग किछु मोसकिछ हैत। 
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मोहिनी--किन्तु से नहि भेने स......हमरा सभ क सब स्थप्त दूटि जायत । 

राज्ञा-छप्म दूटि जायत १ किन्तु बीस हजार हाका ( ओफ! 

मोहिनी--हमरा सभ क सर्वनाश भ? जायत हम ककरो सूँ ह देखेबा जोग 
नेहि रहि जायथ। 

सरमा--[ प्रवेश क' कए आगाँ बढ़ेत ] सोहिनी ! 

मोहिनी- भाय, की बीसहु हजार के छेल हमरा लोकनि के......( 

सस्मा-मोहिनी, जे. तोरा बहुत पहिचहि जानबाक चाही वा ले इसर 
ळोकनि कें बहुत पहिनहि धता देवाक चाही, से यथार्थ बड़ भयंकर 
अहि! [ किछु कपलेत ] तोरा पढिने नहि कहलियौक जे तोरा दुःख 
पहुँचतौक। सुवा...... [पोर वुकसेत पाछाँ घूमि कए अशुक्षा 
आइस छथि ]। 

मोहिनी--बाबू जी ! 

राजा पाछाँ घूमि कए अगुश्रमैत ] हैँ बेदी । 

सोहिमी-की ? हमरा छोकनि क छेळ वीसो हजार......? 

सरमा-धीस हजार की, बीसी सो आइ सपना थीक? सम शूल्य भग 
गेल अधि! ई चढ़का सन्दूक, ई राज,ई राजमददळ सब शून्य; सब शून्य | 

सोदिची--[ आाँखि मे नोर भरि कए ] बाथू'जी। हम सब फी सत्ये आब 
कंगाल बनि गेल छी ९ ई महळ, है ठाठ-बाट, है सहफिल | 

राजा-तोरा हेल चेष्टा कोळ जा सकेछ......कहुना किछु... ...। 

सरमा--[ राजा के छक्ष्य कण] अहाँ के है.की भ? गेछ अशि | आव नहि 
भागू अपना सँ। अहाँ सांफ-लाफ कियेक ने बाजि सवेत छी जे 
अहाँ क बिराट तिजोरी एकदम शून्य भ' गेल अलि और अहाँ क 
जमीन-जगह सब महाजन क सन्दूक से बन्द भ' चुकल अहि | 

मोहिनी-माय। ई की | 

सरमा-[ राज्ञा कें ]ई कियैक ने कहि वैत छियेक जे ई महळो धरि बन्हुी 
पडि गेल अङि | 
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मोहिनी--[ अश्रु-पूरित नयन सँ देखेत] बाबू जी,ई की १ माथ पर क 
महू क चादरि सेहो महाजन फ हाथ मे जा चुकल अशि? [ राजा के 
निरुत्तर देखि] एतेक जमीन ! पहन महछ ] [ सरमा दिसि देखेत ] 
सुदा हमरा पहिने एहि बात क पता कियेक नहि देळ गोळ ? 

सरमा--तोरा पते द्‌ कए की होइत ९ 

मोहिनी--बहुत किछु भ? सकेत छल । हम पढुनाइ बन्द क सकेत छलहुँ 
भौर नौकरी क सकेत लहू) 

राजा--थाम्ह | बिलासपुर क राजकन्या नौकरी करत गे! आर शोहि 
पाइ से हसरा सभ क गुजर चळत | ताहि सें त सृत्यु लीक! 

सरमा--भौर जे दिन आबि रहल भि से कि मृत्यु सै कम भीषण हैत ? 

मोहिनी--भो्ट | जॉ पता रहतिदै.त हम सपना देखब त बन्द पारितहुँ। 
राजा~-एहि से हमर कोन दोष ? हम की करिलहुँ | 

सरमा --किकु नहि क सकितहू, मुदा ञे-नहि करबाक छळ से क्रियेक केलहुँ ९ 

राजा--हम की केलहुँ अछि | 

सरसा --[ आवेश से ] अहाँ राजमहल क वेगि कए महफिल नहि बेसौते 
छी--अल्तिम सम्पत्ति धरि स्वाहा क? कए एहि बेर पूजा मे नाटक- 
नाच-गाना क व्यघस्था नहि केने छी १ 

राजा--[ आवेश मे ] घुमरहुँः सच हमरहि दोष अछि | सब हमरहि दोष! 
हम की करितहुँ । हम को करू ९ छोग सब लग जा कए भिक्षा मागले 
फिर जे हम पूजा करब) हमरा पाइ दे; हमर बेटी पढत, हमरा पाइ दे; 
हमर जमा बिछाइत जामत, हमरा पाइ पे; हम सरथ) श्राद्ध लेल पाइ 

दे! कहू, इम की करितहुँ | 

सरमा--[ कानेत ] ककरहु कोनो दोष नहि, सब दोष हमर साग्य क | 
[ मोदिनी माथ के सारत्वना दैछ। तखनहि मंत्र अन्हार भ? जाइळ । 
भींगुर क भरे-भरे । दूर सँ करण चादय-ध्यनि आबि रहछ अहि । ] 


द्वितीय दृह 


[ अन्तःपुर क दृश्य । मंच पर अन्हार पसरछ अछि । शुभंकर भ्ीफकेस 
नेने प्रवेश करेत छथि । सात्र हुनक पेर पर आळोक-पात अ? रह्दळ न्दि । 
किख दूर जाइत ओ पाळा घूरि कण देखेत छथि । तलमदि निजली 'चसवोत 
अछि और उनका जोर सँ ठनकंत अहि | छो पुनः आगा बढि रह छथि 
कि तावत्‌ पाछा से मोहिनी हुनका पर ठा चे वारेत छन्हि । ] 
शुभंकर- [ चोंकि कर पाछाँ घुमैत ] के १ के छी शोतथ ९ [अगुआ कए ] 
ओ ! अहाँ ! 
मोदिमी--[ व्यंग्य क स्वर ] कियेक ? निराश भ? गेलहुँ ? 
झुभंकर--नहि निराश कियक दैव ! थाइचर्य मे पड़ि गेलहुँ । अहाँ एसगर 
एतय......साहस खुव अछि अहीँ के... ...! 
सोहिनी--पुछरहुँ नहि--किपेक पतय ठाढ़ छी | 
शुभफर-- पुछबाक इच्छा छळ । मुदा अखन अहीँ कडव त... ... 
मोहिनी -तखन सुनू । हम एतय ठाढ़ छी भान ककरहुँ साइस क परीक्षा 
छेबाक लेळ । 

झुभंक--परीक्षा ढेबाक लेह [ हँसेत ] ककर | हमर १ नो डीथर, है त 
आइ अहाँ मध्ययुगीन नायिका जका मात क॑ रहल थी । 

मोहिनी --अच्छा आब अह्ह कें इम एतबाक प्राचीन, एसबाक पुरान बस्तु 
छागं छूपछहुँ | 

शुभंकर छुक | वस्तु त पुरान दोइते अछि । जकरा एक दिन पास रखेत 
छी, दोसर दिन त ओ घुरान हैषे करत । और ज्ञ लोक ओही घुरान 
वस्तु क जड़ि पकड़ कए रहैत अक्रि, सेहो पुरात भः जाइश अलि । 
ठीक कि नहि? 

मोहिनी -ठीक। अहाँ अपन कछास क लेकचर में है बात नदि जाति कतेक 
वेरि कहने हैबेक । 
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शुभंकर--भबश्य | आइ टीच ह्वाट आइ थिक एण्ड आइ थिंक हाट आइ हू । 

मोहिनी--तखन पढ़ौनाइ कियेक नदि छो हि देत छी ९ 

शुभंकर--नो | डॉट बि सिछी मोहिनी | आफटर आऑछ टीचिग इज माइ 
प्रोफेशन ओर अडा त जनिते छी; इम सेहो छोड़ि रहर छी । 

मोहिनी--हँ, नौकरी छोड़ि विदेश जा रहल छी । 

शुभंकर--किस्तु जत्तेक दूर किथेक मे जाउ, अहां कें नदि बिसरब मोहिनी | 

मोहिनी --अन्छा ! हमरा नहि बिसरब? आई अहूँ मध्ययुग क. नायक 
जकाँ प्रतिज्ञा क' रहर छी । 

शुभंकर--ई हमर प्रतिज्ञा नहि थीक, ई हमर वासना थीक । 

मोहिनी--और अपन प्रतिज्ञा सब कें छोड़ि कए जे विदेश जा रहर छी 
तकर की हैत ? 

शुभ॑कर--ककर प्रतिज्ञा, केहन प्रतिज्ञा ? आधुनिक मतुष्य कोनो प्रौमिल 
नहि करैत अछि मोहिनी १ 

मोदिनी--एकर बाद झहाँ कहब--आधुनिंक मनुष्य प्रेमो नहि करैछ। सेह 
कि महि ? 

शुमंकर्‌--राइट यू आर ! देयर इज नो बड लाइक लब । प्रेम नामक शब्द 
कत्तहु नहि अछि मोहिनी] ओ एक एहून शब्द अछि जकर अहाँ व्यव" 
द्वार क? सकेत छी, नहियो क? सकेत छी । देश इज ऐबसल्यूट छी 
आऑप्शनल | 

मोहिनी तखन गत आठ मास सँ भदौं क संग हमर सम्पक छळ तकरा की 
कहूब ९ हम कोन नाम र? कए आगाँ क दिन सब बितायब ९ 

शुभंकर--देर बॉज एडजश्टमेंट डियर एण्थ नॉट छव; नॉट एट ऑल !. हम 
आइ क मित्र छलहुँ, एखनहुँ बन्थु छी! विळीब सी । 

मोहिनी--विश्‍वास हमरा करे पडत शुभंकर | बिश्वासे छ कए त बाकी 
जिनगी बितायब । 

झुभंकर--अहाँ क महल, अहा क ई सास बहुत, बहुत सुन्दर अछि मोहिनी । 
एतूथ त क्यो अपन जिनगी बिता सकेत अहि । 
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मोहिनी - -हम त जिनगी बितायब | मुदा अहाँ कि और 'ारि दिन नहि 
बिता सकलहु ? 

शुभंकर वादि से कोनो अत्तर नहि दैतिदै। की सेद छेक--आइ बा काहिह९ 

मोहिनी--तखन आई घूरि चलू-प्छीज | हम अमुरोध करेत छी, हम प्रार्थना 
करेत छी । 

शुभंकर--आह, डोंट बि सिळी मोद्दिनी । नेनपन जुनि करू। आई पूरि 
जेने की हैतं १ 

मो हिंनी--काढिह भोर माँ के अपन मुंड देखा सकब । नहि त...... 

झुभँकर-छुक मो दिनी | हम रही बा नहि, भोर दैवे करत । 

मोहिनी अहाँ फियेक नहि बुमेत छी जे अहाँ क एखन एतेक राति कें चहि 
शेते ळोऊ हमरा की कहत | हमर प्रेम क छोऊ फोक दूर घरि विश्वास 
करत १ ऋत--ओ सब बनाओळ कथा छळ । झुर्भकर हमर अहाँक 
सपना क अपम्रान हैत । अहाँ महि जाउ।- 

शुर्भकश--अहाँ क धारणा सत्य नहि हम चोर जकाँ पछुआरि से नहि भारि 
रहळ छी । गेल छलहुँ सामने सँ, ऐेलहुँ सामने सँ-- अडा क बाचू जी सँ 
बिदा छ कए | 

मोहिनी--मुदा पद्दन की भ' गेल जे आहाँ पूजा क दू दिन पहिनहि अरि 
जा रंइछ छी ? 

शुर्भकर-वू दिन मे बहुत किळू होइत छेक मोहिती ! दू दिम मे हम बहुत 
आगाँ बढ़े सकेत छी और दू दिन एतय रद्दबाक अर्थ थीक दू दिनि 
पछूशा जाथब और अहाँ त नीक जकाँ जनेत छी जे हम पहुआथछ 
रदैबला मे सँ नहि छी । 

मोहिबी--एहि दू दिन से अहाँ की करब शुभंकर १ बहुत टाका कमायब | 
जिनगी क दोसर कोन पथ क सन्धान पायध पहि दू दिन मे ? 

शु्भकर--पथ छोड़, मोहिनी, हमरा भाब समय नहि अधि । 

मोहिनी --समय नहि अलि ? हमरो लेल नहि ? 

शुभंकर --भहाँ जौ टाका क जोगाड़ क' सकी तखन...... 
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मोहिनी--टाका से की हैत शुभंकर ? टाका स अहाँ कौ नापेन छी ? 

शुभंकए-बहुत किछू दैत । एलनका प्रति सुदूर के निश्चित्त करबाक लेल 
आगामी दिन क प्रत्येक सुख पर कऽजा करबाक लेछ टाका क दरकार 
आशि । ई दुनिया जमेत अछि मोदिनी, [ कनेक ठिठकि कए अशुअवेत] 
जौ टाका हो त इसर डेरा क पता बुगडे अछि. भावि सकेत छी। 

मोदिनी-हमं......हम चेष्टा करव। सुंदा हमर एतवा ठा बात मानू! 
काल्हि पूजा थीक; का हिहू टा...... 

शुर्भभर--बांत कें दोहराड जुनि मोहिनी । हमरा देर भ! रहछ अछि। हमर 
पूजा करे पडून, हमर पूजा हमर जीवन क, हमर भविष्य क 
निश्चिस्तता, हमर पूजा; हमर टोका......! 


[ तखनहि मंच पर अन्हार भ? जाइछ | 


तृतीय हृदय 


[ अभिमान कुमार एसगरे मंचपर उच्चासन क पास पाछाँ घूमि कए 
फान-पान्र से मदिरा ढारि रहृळ छथि। फेबाड़ी पर कराघात क शब्द सँ 
सुख पर खिन्नता क छाप आबि जाइत छन्हि । पाला सँ बहुत मद्विस स्वरे 
पस्नाचाइ क गीत सुनळ जाइछ । तखनहि पूजा क ढोछ-हाक बाजे छोगेछ । 
धीरे-धीरे ओहो विछीयभान भ! जाइछ । ] 
राजा--के ९ [ उत्तर नहि पाबि ] चतुर, चतुर | देख त के आथछ १ 
चिरचि--[ निःशब्द भावे प्रवेश कए ] हम, हुम छी सरकार | बिरॅनि। 
रोजा-थो | [ मदिरा-पान करेत ] की कहब ? कहू! शइ अहों क सब 

किछु हमरा चीक लागत । [हसि कए] कारण, आव फोनो संवाद बाकी 

नहि अछि; ने बाकी अछि कोनो ढा सम्पत्ति, जे अहाँ हमरा आन दिन 
जकाँ चौंका दे । 
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विशंधि ~ हम, हम कोमा कहू जे...... 

राजा--जें की १ 

चिएचि-सर्षनाश भ? गेल अछि मालिक। 

राज्ञा-[ निस्मित जकाँ ] भ! गोळ अळि ? खेर [ हँसि कए] तखन की दैत १ 

विरशचि--[ सरमा कें प्रवेश करेत देश ] रानी जी, सर्वनाश भ' गेह आछि। 
घनिक अदालत सँ डिगरी छ कए मकान दखछ करे आवि रहल अछि | 

सरमा--के धनिक.? 

विरंचि--हम कत्तेक सममो छहुँ चुमौलहूँ/ सुदा ओ मानिते नहि अहि । 

राजा- पुनः मदिरा ढारैत] सुतल रामी जी! अपने क राज्य [ पान 
करेत ] चलि गोळ | 

सरमा-[ पास आबि कए ] अहाँ, अहाँ की छी ९ [शराब क पान छ? 
लेत छधि ।] 

राजा-कियेक ? बिछासपुर क भूतपूर्व राजा अभिमान कुमार देव...... 
युदा अहाँ एखन एतय कियैक ? 

सरमा-अहाँ केत किछ खबरि नहि, होश नहि, एम्हर,.. ... 

राज्ञा-अहाँ कोन सवनाश क संवाद सुनायथ रानी | कहू, कहि कए त 
देखू भे चौंका सकेत छी बा नहि | 

सरभा--शुभंकर चछि गेल अथि । मोहिनी काल्हि सँ जछ॑ग्रहण धरि नहि 
केने अछि। 

राजा-नहि भेळ राची । ईहो कोनो नत्र संबाद नहि सेळ । शुर्भकर हमरहि 
सामने से गेछ अहि । ओर मोहिनी ? [ हँसेत ] बुद्धिमती अछि; सब 
जनेत-बुभीत भद्ि। काल्हि जे करे पड़तिशैक से आइये कियेक नहि करत 

सरमा--भगबान क-सप्पत; अङ्गौ किछु त करू । [कनैत] अहाँ, अहाँ कनेत 
क्रियेक नहि छी ९ [ राजा के चुपचाप ठाढ़ देखि कए ] अहाँ किछु करू 
कानू, ईँसू। भगवान के यारि दियोक, किछु करू । अहाँ के एहन' पाथर 
लत दैखि कए हमरा डर लगत अधि । [ कनेछ ] 

राज्ञा-नडर | डर कथीक रानी | हमर मोर सुखा गोळ अजि । एखन क्रोनो 
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दुःख दुःख नवि, वेदना बेदना नहि, कष्ट कष्ट नहि अछि। एखन त 
हम प्रतीक्षा की रहळ छी । 

सरभा--ककरा टेळ १ धनिक लाळ क लेल ? 

राजा--[ म्छान हँसी दिलेत छी, के अवेत अछि पहिने, धनिक बा मुत्यु ! 

खरमा -ओ-डो | एश्न जुति भाजू ! अड्डा फिथेक रब | 

राजञा = कियेक बाँचब | 

खर्‌मा --इमरा छेछ, मोहिनी क ढेछ । 

राजा-अहो हुनू क हाथ घ' कए भीख माँगबाक छेक १ जे हाथ एक दिनं 
हजारो छोक के भिक्षा देने अछि, अहा चाहैत छी जे ओ भीख मगे? 

सरमा--कियेक ९ भाइ साहेब क पास जा सेत... .., 

राजा--अहाँ क भाइ साहेब क पास ? इयेह' कहबाक 'लेछ झे आब हम 
अहाँ क प्रतिपाळच नहि क! सकत छी ९ 

खरमा--हे भंगबान ! बन्द कर बन्द करू है सभ बात । 

राजा - हैं सरमा, है सब बात बन्द करी । हम खम) सब कयो मिलि कार 
एकटा सपना देखी सरमा! अन्यथा अहाँ जाहि दिसि पेखब, मात्र 
अन्हार देखाइ पडत | मात्र अस्हार | भीषण बिकरार लोक सब ! हाथ 
मे गदी. और... और सभ क पेर...पैर पर असंख्य मरक क कीट अहाँ 
के अश्लील इंगित करत ! ओकरा खभ क मुख मे विशाल गहृर सब... 
ताहि मे हमर पिता, हुमक मिता, छूटन, तकर माय... ... [ कदैत-कहैत 
शाखि बिचित्र भ? जाइल छन्हि । सब बयो हँसग शौर कहत--“की 
राजा साहेब” ? [कनेक संभरेत] तें बहैत छी--हम सच एक सपता देखी | 

सरसा--सपना | केहन सपना १ 

राजञा--[ सवेत भए ] हैं सपना ! [ हठात्‌ उदास भा कए ] एकरा सपना 
देखब रामी? काहिह राति ओहि सपना क आधा देखने छी इभ, 
आधा सपना छूटि गेल छळ ` स शोहि सपना के जोड़ब रानी । 

परमसा--कोन सपना ९ 


राजा--एकटा बिशाल नदी ...नहि. विराट समुद्र, ताहि पर एक जहाज, 
एकटा सपना क जहाज, जकरा ऊपर हम, शहाँ शा मोहिनी! समुद्र क 
डेव सब अपर उद्ललि-वछ्ळि कश हमरा सब कें छुने घाईत छळ! हम 
सब जाहि बन्दरगाह पर रोछहुँ ओतय कोनो मनष्य नहि; मात्र कंकाले- 
कंकाळ छुळ, जकरा सभ क देह पर अत्याचार क चिह...... 

सरमा--नहि नहि | है सपना नहि भ? सकेछ | 

राजा--हैं रानी, इम इयेह सपना देखने छी! हम शोहि कंकाळ सब सूँ 
पुछलहु-इस के छी ९ ओ सब कददलक साजा । हमरा ओ सब राजा 
कहलक) जनेत छी रानी १ [ राजा भागन्दे अधीर भ! जाइत छुचि ] 
तखन हम पुछळटट, हम काय जा रहळ छी १ उत्तर मे नो सब दूर क 
एकटा टापू देखा देळका सुख क आवरण से बेढ़छ एक निर्जन छीप। 
आओ सब कहलक--आओतय राजे टा जा सकत अछि । तखन हमर जहाज 
आगं बढ़छ । देवळहू ओहि डीप क चारू कात कादो-पाति पर ळाखक- 
छाख कंकाळ ठाड़ भ! कए भीतर क लीळा देखि-देखि इतिहास लिखि 
रहछ छळ | भौर भीतर युधिष्ठिर, रावण, भोज, पृथ्षीराज चौहान, 
नादिर शाह, सिकन्दर, चन्द्रगुप्त, हरिसिंह देव, लक्खेसराय सब एक 
पाँती मे ठाढू | सब एक पाँती मे । देखि कए हमर ळाळघा, हमर लोभ 
समुद्र क वेगहु से बड़ि गेछ। हम तुरत ओतय' अवाक छेल छाहाँ कॅ 
ज़द्दाज पर से धक्का द? कए गिरा देलहुँ अहाँ चीत्कार करत डूबि 
गेछहुँ । तखन दम मोदिनी कें उठोलहू [ उत्तेजिव भए ] और आकरा 
दूर टापू क पास फेंकि देछहूँ । ओ कंकाळ भा गेळ । आ? तकर बाद 
हम...इम विछासपुर क राजा लाहब इम [तखनहि भयंकर हृदय पीड़ा 
सँ डगमगाइत छथि । ] 

सरमा-ई की १ कहाँ के को भ' गेछ ९ ई की ९ 

बिरंचि--सरकार |... ,.. चलुरा चतुर ! डाक्टर... ... जल्दी ! 

राजा -[ निषेध करेत ] नहिं डाक्टर्‌ नहि ! [ हगेत-बड़बड़बैत ] जदाजञ, 
जहाज डूबि गेछ रांनी । ओ...ओ कंकाळ सब लिखलक. ज॒ पक छुछ 
राजा | [ तखनहि ढाक क शब्द धीरे-घोरे बढ़ि कए तीतर भए पत्ता 
सर्द भा जाइछ। सर्वत्र अन्धकार, केवळ अगिलां कोन पर ठाद 
घोषक पर प्रकाश पड़ेछ । ] 

घोषक--बहुत आशा छल जे एक नीक नाटक पेखाबी। सुदा जे बजोळन्हि 

हृ राजा जखन नदि रहळाह तखन हम सब ई अभिनय नहि क? सकत 

छी । भपने छोकति से प्राथता जे हमरा क्षमा करब । 


छेखक परिचिति 

उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' । 

संस्कृत, मैथिली, बंगला; हिन्दी) फ्रेंच तथा अंग्रेजी क विशेष अध्ययन । 
भाषाबिज्ञानक सात्मानिक स्तांतक ! परीक्षामे प्रथमश्चेणी मे प्रथम स्थान ३ 
साहित्य, सँगीत आ” चित्रकछा से बिशेष रुचि । 


एताबत्‌ प्रकाशित प्रस्थ 

कबयो बदन ( १६६६) मैथिली कविता-संग्रह ) 
झघुतस्य पुत्रा; ( १६०१ मैथिछी कत्रिता-संम्रह ) 

नायक क नाम जीवन ( १६७१, मेथिळी नाटक ) 
एक छळ राजा ( १६५३ मेथिळी सादक ) 


तत्काळ, १६२/८०३ लेक गार्डन्स, कळकसा-४५ मे अवस्थिति । 


स्थायी मिवास -- 
ग्राम--सद्मौरा। पोस्ट-- शाहपुर बाजार, जिछो-- सहर्पा । 


